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हिन्दी पाठकों को श्रीमती जानकीदेवी बजाज की “जीवन-वात्रा 
स्व० जमवालालजी बजाज की चौदहवों पुण्यतिथि पर भेंट करते हुए हमें बड़ी 
प्रसन्‍नता हो रही है। यह यात्रा साप्ताहिक हिन्दुस्तान में धारावाहिक रूप 
में तिकल चुकी है, लेकिन फिर भी पुस्तक के रूप में लानें के लिए उसके 
क्रम भौर कलैवर में काफी परिवर्तन किया गया है । दी-सीन भ्रध्याय एक- 
दम नये जोड़े गये हैं। कुछ फिर से लिखे गये हैँ। इस कारण पुस्तक विशेष 
रोचक तथा परिपूर्ण हो गई है। 
जानकीमेयाजी भ्पने ये संस्मरण पअ्रसंगवश लोगों को सुनाती 
रहती थीं। श्री रिपभदासजी रॉका को सूका कि इनको लिपिबंद्ध कर 
लिया जाय भर वे इस काम में लग गये । मैयाजी सुवाती जाती थीं, वे 
लिखते जाते थे। उन्होंने जो कुछ लिखा, वह बापूजी, जमनालालजी तथा 
जानकीमैयाजी के संपर्क में झानेवाले कई लोगों के हाथों से निकला भौर 
'इस रूप में भा गयया। इस बात का पूरा ध्यान रक्खा गया है कि भाषा, 
भाव तथा यथासंभव शब्दावली भी मैया जानकीदेवीजी की ही रहे । 
स्व॑० जमनालालजी गांधीजी के पाँचवें पुत्र बने थे। दत्तक पुत्र बनना 
कितवा कठिन हीता है, यह जमनालालजी के जीवन से परिचित लोग 
भअलीभांति जानते हैं, और ऐसे दत्तक पुत्र की पत्नी होना कितना कठिन 
रहा होगा, यह इस कथा से पाठक जान जाय॑ंगे। एक निरदार प्रबोध- 
बालिका के रूप में बजाज-परिवार में पहुँचकर नर्मदा के प्रवाह में पड़े 
शंकर की भांति वह कहां-से-कहां पहुँच गई! उन्हीं अनुभवों, संस्मरणों 
एवं विचारों की यह कहानी है । जमनालालजी के संपर्क तथा बापुजी भौर 
विनोबाजी के सत्संग से किस प्रकार जीवन-परिवतेन हुआ, संघर्षों से पैदा 
हुई परिस्थितियों में उन्होने कैसे अपनेकों ढाला और कैसे भ्पनी हृढ़ता से 
औौरों को प्रभावित किया, इसका बड़ा ही सजीव चित्र इन संस्मरणों में 
आागया है। अबतक संस्मरण और आत्मकथा बहुत-पी निकली हैं भ्रौर ' 
निकलती रहती हैं, लेकिन इतनी सरल, सजीव तथा निरछल प्रात्म-कथा कम 
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ही देखने में भाती हैं और हिन्दी में तो यह भपने ढंग को पहली चीज है । 
इस जीवन-यात्रा में राजस्थानी सामाजिक सुधारों के साथ-साथ गांधी- 
शुग के जीवन की भी ऋतलक है। श्रकेले व्यक्ति के सुख-दु.स को लेकर 
देशी-विदेशी भाषाओं में प्रनेक चरित लिखे गये हैं, लेकिन पूरे समाज की 
कहानी देनेवाले इस-जैसे चरितों की संख्या श्रधिक नही है । इसे पढ़ने से 
बीते दिन चित्रवत्‌ सामने झा जाते हैं । 
ये संस्मरण सब याददाइत से लिखे गये हैं । इनमें वर्णित घटना-क्रमों 
तथा तिथियों शप्रादि को यथा-संभव ठीक ही दिया गया है | फिर भी कही 
कोई भूल पाठकों को दिखाई दे तो वे कृपया हमें मुकादें। अगले संस्करण 
में उन्हे सुधार दिया जायगा । 
निषेधात्मक प्रयोगों जैसे “न', 'नहीं आदि के प्रति लेखिका का 
बँचारिक नहीं, पर मवोवैज्ञानिक विरोध रहा है! उन्होंने प्रयत्व-पूर्वक 
ऐसे संबोधनों को ठाला है। पर सब जगह उससे बचना कठिन था । उनकी 
भावना यह है कि किसी चीज या किसी,कार्य के लिए 'ता' कहना भस्वा- 
भाविक है। ईश्वर की सृष्टि में परिपर्णता है शनौर 'ना' का निषेध है । 
मैयाजी हिन्दू संस्कारों के अनुसार जमनालालजी को विशेषणों द्वारा 
ही संबोधित करने की आदी थी; परन्तु राष्ट्रीय झ्ान्दोलनों में भाग लेने 
के कारण तथा गांधीजी के सम्पर्क मे झाने के बाद जमनालालजी का नाम 
से भी संबोधन करने लग गई थी । हिन्दू स्त्री का पति का नाम लेकर 
संबोधन करना पुराने विचारों के लोगों को छुछ झटपटा और अस्वा- 
भाविक लग॑ सकता है, लेकिन जब कार्य का विश््तार होता है और सैकड़ों- 
हजारों व्यक्तियों से सम्पर्क आता है वो स्वाभाविक ही स्पष्टता की खातिर 
भी नाम का उपयौग अनिवायंतः भावश्यक ही जाता है श्रौर उसमें जो 
एक स्वाभाविक संकोच रहता है, वह भी धीरे-धीरे हट जाता है । मैयाजी 
ने फ़िर भी इन संस्मरणों को सुनाते समय अधिकतर 'सेठजी” आदि का 
प्रयोग किया था; लेकिन एकरूपता को दृष्टि से सब जगह नाम का ही 
प्रयोग रखना उचित लगा | 
/- हमे झाश्ना है कि यह यात्रा पाठकों को पसंद प्रावेगी । हि 
हे >-मंत्री 


प्रस्तावना 


जानकीदेवी ने अपनी इस किताब के लिए मुभसे प्रस्तावना मांगी 
तो मैं इन्कार नहीं कर सका । जमनालालजी के पूरे परिवार से मेरा 
काफी संबंध रहा है । इसका कोई श्रेय मुझे हासिल नहीं । जमनालालजी 
का झ्ाक़मणकारी प्रेम ही इसके लिए जिम्मेदार है। खैर, जिम्मेदारी 
किसीकी हो, वह संबंध वन गया सो बन गया। 
जानकीदेवी को जो भी विद्या मिली है, अनुमव से मिली है। इसमें 
पढ़ाई-लिखाई का ज्यादा अंध नहीं है। इसलिए उनकी यह कहानी बहुत 
ही सरल भाषा में कही गई है ! यह लिखी नहीं गई है। जबानी कही 
गई है । इसलिए यह 'कहानी' है। झौर में मानता हूँ, यह पारिवारिक 
वर्तुलों में रोचक भी होगी । 
जानकीदेवी की एक विशेषता है कि मभीतक उनका बचपन कायम 
है । बात करने में उनको बहुत संकोच या हिचकिचाहट नही रहती । इस 
कहानी मैं भी उसका प्रतुभव झायेगा । इस कारण उनका भाषण काफी 
प्रसर डालता है। जमनालालजी को इतना ववबतृत्व नहीं सधता था । 
जानकीदेवी ने उसका एक बहुत ही सरल कारण बताया। वह बोलों, 
# “जैसा बोलो वैसा करो” यह एक नाहक का भूत जमनात्तालजी के पीछे 
लगा हुमप्नमा था । बोलने में कही भतिशयीोक्ति न हो, इसकी उनको फिकर 
रहती थी । इसलिए वक्‍तृत्व उनकी वाणी से भरता ही नही था । हमको 
ऐसी कोई कंद नहीं तो क्‍यों वक्‍्तृत्व नही सघेगा ?” जमनालालजी की 
वृत्ति का जो विश्लेषण इसमें किया गमा है, वह माभिक और यथार्थ है । 
इसकी ताईद सभी परिचित लोग करेंगे । लेकिन जानकीदेवो के भाषणों 
में जो नि.संकोच वृत्ति दीखती है, उसका कारण वास्तव में उनकी बाल- 
वृत्ति है। बोलने के भ्नुसार कृति करनी पड़ती है, इसका भान उनको भी 
है । किये हुए संकल्प के पीछे वह कितना एकाग्र हो सकती हैं, इसका 
खयाल १०८ कूप-दान-पत्रों का जो जिक्र उन्होंने किया है, उसपर से भ्रा 
' सकता है । 
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भूदान-यज्ञ में उन्होंने जो विशेष पराक्षम किया है, उसका जिक्र इस 
कहानी में नहीं है । पाठकों से वह वात छिपी नहीं रहनी चाहिए | बिहार 
को भूदान-यात्रा सतम करके हम बंगाल में प्रवेश कर रहे थे, उस दिन 
जानकीदेवी हमारे साथ थी । भीड़ बहुत थी, जिनमें लड़को को भी बड़ी 
तादाद थी । भीड़ में से मार्ग निकालने के लिए मैने लड़कों के हाथ पकड़ 
कर दौड़ना शुरू किया । बुजुर्ग लोग पीछे रह गये । लड़कों के साथ हम 
दोडते हुए झागे चले गये । मुझे खयाल न रहा कि ६२ साल की एक 
बालिका भी लड़कों के साथ दौड़ती भा रही है। दोड़ते-दौड़ते वह गिर 
पड़ी । उनके घुटने में चोद झाई ॥ दर्द शुरू हुमा जो फम-वेसी भाजतक 
जारी है। भव वह दौड़ तो क्या सकेगी, पर ज्यादा चल भी नही सकतीं। 
पर उनका मन दोड़ता ही रहता है । 

परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि जानकीदेवी की यह बालवृत्ति भ्ंत 
तक कायम रहे भ्रोर हम सबको उसका स्पर्श हो । 
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378 $ 
कुटम्प-पाल 

मेरे पिताजी का नाम गिरधारीलालजी था । उनका वर्ण गोरा था। 
वह ऊँची घुटनों तक की घोती पहनते थे। कभूम्वी रंग की पगड़ी बाँधते थे। 
वह लाल रंग की शुद्ध मानते थे, इसलिए धोती की किंतारी भी लाल' ही 
उन्हें पसन्द थी | किमारी वारीक नवसी की होती थी। कानों में सोने की 
मुरकियाँ पहनते। मू्ें रखना घामिक दृष्टि से वजित समभते थे । श्री वैष्णव 
सम्प्रदाय में दूध, पानी या खाने की वस्तुओं से धालों का स्पर्श होना भद्ुद्ध 
मात्रा जाता है। वे वगलबन्दी पहनते थे, जो पूरी वाँहों को होती थी। 
जब वह बैठे होते, तव बड़े भव्य लगते थे। शरीर भी स्वस्थ था | ५६ साल 
की उम्र तक वह बराबर पैदल ही मंदिर णाते रहे | उनका रास्ते-बलते 
हाथ जोड़कर नमस्कार करना याद झ्ाता है। वह मुह से पहले 'नारायण' 
शब्द का ही उच्चारण करते थे, क्योकि श्रीवैप्णावों की साम्प्रदायिक 
मान्यता के भ्रनुसार मुँह से बोलते समय सदा प्रथम शब्द “नारायण का 
ही उच्चारण हो, ऐसा र्वाज-सा था| शायद इसके पीछे नारायण” के 
स्मरण की या सबकुछ नारायण का ही है, ऐसी समपेणा की भावना रही हो 
मा यह भी हो सकता है कि पता नही कब सृत्यु झा जायगी, इसलिए मुख 
से नारायरा' शब्द ही निकले ! वे यही कहते कि 'नारायए के सब ठीक है 
न ?' नारायण के फल लेतो है', 'तारायण के भोग चढासो है । उन्हें 
लोग सत्पुरुष, दुखियों के सखा और कुद्ठुम्बपाल मानते ये । 

किसीमे मिल्नते हो बह उसके सुख-ढु.ख की बात पूछते । भालुम 
होता कि किसी लड़की का विवाह है, कोई घर में कार्य-अयोजन है, तो 
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पूछते--"नारायण के के सलुको है ?” वह बोलता--“दादाजी, सो-एक 
रुपया की तो तजबीज है पर...” वह समझ जाते कि इसे सौ-पचास 
की जरूरत है, सो कट एकाघ बोरी भ्रनाज और कुछ रुपए भिजवा देते । 
वह रुपये गिनकर नही देते थे । मुट्ठी भरकर दे देते थे। हमारे यहाँ 
रुपए के बदरे ( जाली की थैलियाँ ) मचान पर रहते थे । रुपये वजन से 
ही प्रायः तोले जाते थे । सहायता पानेवालों में ब्राह्मण, वनिये, किसान, 
मजदूर, हिन्दू, मुसलमान सभी रहते । 

धामिक नियमो के पालन में वह कट्टर थे, पर उनमें सेवा-सहायता के 
बारे में भेद-भाव नही था । वह श्रीरामानुन या श्रोविष्यु सम्प्रदाय के 
थे। हमारे यहां श्रीविष्णु भगवान की पूजा होती थी, जिन्हे व्यंकटेश, 
बालाजी श्रथवा वेशीगोपालजी भी कहा जाता है | व्यंकटेशनी के साथ 
रुक्मिणी झौर सत्यभामा की मूर्तियाँ भी रहती थीं। घर में धामिक 
वातावरण था औौर छूआछूत भी बहुत रहता था । चिड़िया के घुस जाने 
से चौका धोया जाता था | मक्खीसे बचने के लिए परदा रखा जाता था। 
बाल-बच्चोंवाली स्त्रियों का परिहंडा (पानी रखने का स्थान) भ्रलग 
रहता था। रसोई उस परिहंडे के पानी से बनाई जाती थी, जिसमें 
ब्राह्मण नहाकर और रेशमी या सणिये की गीली धोती पहनकर 
पानी भरता था । इसी पानी से बनी रसोई से ठाकुरणी को भोग क्षयाया 
जाता था । टोंदी (नल) के पानी का उपयोग नही होता था। मदिर जाते 
समय रास्ते में भ्रगपर उसका छीटा भी लग जाता तो स्नान करना होता था । 
मंदिर जाते समय ठीकरी, चिन्धी भ्रादि चीजों पर पैर न पड़ जाय, इसका 
पूरा ध्यान रखा जाता था। उन दिनों बच्चों का मल आदि ठीकरी में ही 
उठाकर फेंका जाता था क चिन्धी आदि भी, जिनसे बच्चों की टट्टी साफ 
की जाती थी, बाहर फेंक दी जाती थी। इसलिए उनको छूने से बचाया जाता 
था । पापड़ केले के भाड़ के रस से बनाये जाते थे । बड़ी (मंगोड़ी) ब्राह्मण 
हो पीसते और तोड़ते ॥ 

घर पर तो शालिग्रामजी की पूजा होती थी और भोग भी चढ़ता था, 
पर दर्शन-यूजन के लिए मदिर भी जाना होता या--खासकर एकादशी 
के दिन जब व्यंकदेशजी, रक्मिणो और सत्यभामा की स्वर्णे-मडित मूर्तियों 
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का दूध-दही से मैभिपेक होता था । मुकपर इस अभिषेक का बहुत अभाव 
पड़ता था। में भतित में गदगद होकर देखती रहती । माता-पिता के यहाँ 
भगवाय की पूजा का जो रिवाज या वही झब भी चल रहा है। 
में मां के प्रभाव से एकादशी का ग्रत रखने लगी भौर खर्चे के लिए 
मिल्ले पैसे मंदिर में बैठे ब्राह्मणों को एक-एक दो-दो पैसा करके दक्षिणा में 
दिया करती । एक दिन मैंने शालिग्रामजी की पूजा करनेवाले पुणारीजी से 
पूछा कि किस नाम का जप करने से भववान भ्रसन्‍्द होते हैं ? उन्होने 
4$ नमो मारामण' का जप करने के लिए कहा । में छत पर जाकर यह 
जाप किया करती । मैंने सुता था कि माला फेरने या जाप की बात दूसरे 
को मालूम होने से पुण्य घट जाता है, इसलिए में यह जाप 'हुपचाप ही 
करती । भला काम झुपचाप करना ही ठीक है--यह संस्कार मुकमे बचपन 
से ऐसा जम गया कि दूसरे से कहना या प्रचार करना मुझे श्रच्छा नहीं 
लगता । 
कुट्ठम्बियों को मदद पहुँचाना या उनकी देखभाल करना पिताजी 
अ्रपना कर्त्तव्य मानते थे। हमारे बुद्धुम्य के एक दूर के भाई हमेदा पिताजी 
पर मामला-मुकदमा करके उन्हें तकलीफ देते रहते थे । पर पिताजी उनके 
बालबच्चों को कोई कष्ट म हो, इसका संदा खयाल रखते। बाजार 
में फल खरीदते तो उसमें से कुछ उनके यहाँ भेज देते । कहते---'गोपाल 
तो कमाई करे नही, कोरट-कचे री करतो फिरे। टाबर के खासी?" जा 
भाई, बोकें छीकें पर रख आ ।/ 
कुद्र॒म्ववालों को निभाता उनका स्वभाव ही बन गया था। हमारे 
ताऊ के लड़के साथ ही रहते थे। उनके बहुत-से बाल-बच्चे थे। मेरे 
पिताजी की ग्यारह सन्‍्तानें पहले चल वसी थी। हम तीनों भाई-बहन बुढ़ापे 
में हुए थे । पिताजी ही सब-कुछ करते थे | ताऊजी के बाल-बच्चों में से 
किसी-न-किसी के झादी-ब्याह हुआ ही करते। जब मेरे ब्याह का समय श्राया 
तब गाँव की औरतों ने भ्राकर मेरी मां से कहा--/दादीजी, जानीबाई की 
ब्याह आयो है, सो गरेणा-कपड़ा कइयाँ का कराश्यो ?” भेरी मो बोली-- 





३५ बच्चे कया खायंगे ? 
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"यु भोरा के हुया वीश्याई इव के हों जाती ।/ तब ये बोसों---/बांके 
तो सावा सरचा होताई रेवे। पारे तो या एक ही है, दादीजी !” तब 
मेरी मां पिताजी से योली-“जानकी के तांई गेशोकपड़ो कोई कराशयों ।” 
पिताजी ने जवाब दिया--“प्रौरां के हुया जिश्या हो जासी ।” तो मां ने 
कहां--“झौरां के रोज ही हुवे, आपणे तो या एक ही है।” तव वह 
बोले--/बांको बांके नसीब को लागे। वांको नांव ययु' लेबो, चांने जो कुछ 
करणों है, सो बता दो।” 

इस तरह कूटुम्बवालो में प्रेममाव बनाए रखने में भेद-भाव को उत्तेजना 
न मिले, इसका खयाल रसते थे | जैसा प्रसंग भाया, काम कर लिया, पर 
मन में ईर्ष्या न भ्राये, यह उनका प्रयत्न रहता था। भौर उन्होने भन्‍्त तक 
भपने कुटुम्ब को निभाया । 

हमारे यहाँ जो मुनीम, मुमाइते, नौफर-चाकर थे, उनको पिताजी ने 
बुटुम्ब का ही बना लिया था । वह उनके सुख-ढु.ख का सयाल रफते थे । 
इनमें पंडित-ब्राह्मणा ज्यादा रहते थे, पर भौर जाति के लोग भी रहते 
थे । मुसलमान नौकर भी थे । उनके प्रति झनादर का भाव नही था। हाँ, 
छूधाछूत इनके साथ चलती तो वे ध्यान रखकर ही चलते थे, पर उससे 
ने किसीको बुरा मालूम पड़ता था श्रोर न श्रात्मीयता में हो कोई 
कमी होती थी । घर में जो चीज बनती, उन्हें दी जाती।वे पत्तल पर खाने 
में भी अपमान नहीं समझते थे । 

परदे का बहुत कड़ा रिवाज था । पिताजी परदा बहुत मानते थे। 
एक बार देस (लक्ष्मणायढ-राजस्थान) में किसी झादी में हमारे घर की 
औरतें हनुमानजी के मंदिर में दर्शश को चली गई'। उनकी निगाह 
स्त्रियों पर पड़ गईं तो बहुत नाराज हुए । 

हम लोग जावरे रहते थे । वह मुसलमानी राज था। पर राज में 
पिताजी का बड़ा मान था । हमारे घर शादी-ब्याह में राज के वरदीवाले 
बाजे आया करते शौर लक्ष्मणगढ़ में भी हमारे घर के लोगों के साथ 
जाते। लक्ष्मशगढ मे जब जावरा-राज के वरदीधारी बाजेवाले आते तो लोग 
उनको देखने उमड़ पड़ते थे। 

पिताजी का जीवन सब तरह से ऊँचा ही रहा | व्यापार में उनकी 
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सौख थी भोर वह जबतक रहे तबतक धन-धास्य से भरिनरे रहे। 
उनका यह स्वभाव-सा हो गया या कि थोड़ा-बहुत मुनाफा मिलता तभी वह 
भाल बेच देते, ज्यादा लोभ में न पड़ते ! 

उनका भफीम का धन्धा था। सेतों से अफीम के रस के पड़े-के-घड़े 
भरकर प्राते । कुछ दिनों रसे रहने के वाद उस रस को वड़ी-बड़ी परातों 
में मथा जाता और फिर लड्डू जैसे गोले वनाए जाते । इसे भफीम की 
गोटियाँ कहते थे । कोठों में लाक्षों की श्रफीम भरी रहती थी। 

कहावत है कि लोभ गला कटता है। पिताजी के बाद भर के लोगों 
की प्रायः घाटा ही उठाना पड़ा, पयोकि वे उनकी नीति के अनुसार नही 
चले । थोड़े नफे में सन्‍्तोष माननेवाले को जोखम कम उठानी पड़ती है और 
वह लाभ में ही रहता है। उनके जीवन में कुठुम्ब की स्थिति सभी दृष्टि 
से भच्छी रही । 

विवाह के बाद जब में ससुराल जाने लगी तब पिताजी ने कहा था-- 
“बेदी, तू पराये घर जा रही है । वहां अच्छी तरह रहना। ज्यादा न 
बोलना । कोई चार वार कहे तो एक बार बोलना ।" 

जैसा उनका जीवन भव्य रहा वैसी हो उनकी मृद्यु भी | जिस दिन 
उनका स्वगंवास हुप्रा, उस दिन सुबह वह मदिर गये; ग्यारहें बजे तक 
चिट््ठियां लिखते रहे । फिर नहाकर धोती पहन रहे थे कि उतको चक्कर 
भा गया। कमरे में झाये भौर लेट गए । लोग इकट्ठे हो गए। डाकटरों को 
बुलामा गया । इन्दौर से भी डाबटर बुलाये गए, पर कुछ भी फायदा न 
हुआ। शाम को सात बजे उनका देहान्त हुआ। कहते हैं, उनका प्राण 
ब्रह्माण्ड में से निकला । सिर ऊपर से फट गया था और खून गिरा। ऐसी 
मृत्यु किसी थोगी या महापुरुष की होती हैं, ऐसा कहा जाता है । 

उस समय मेरी भाग दसनयारह साल की थी 


४२४ 
गोगली गाय 

मेरी मां को धर तथा पास-पड़ोस के लोग 'गोगली ग्राय' कहते थे । 
“गोगली' शब्द मारवाड़ी भाषा का है। इसका प्र्थ है शांत तथा मधुर । 
“गोगल गाय” नामक एक काला जन्‍्तु होता है, जिसके प९ पेट में होते हैं 

भौर जो बड़ा मुलायम होता है । 
किसी नौकर को कष्ट होगा, यह सोचकर मां प्रायः स्वयं ही काम कर 
लिया करती थी । किसी काम में हाथ घिरे हो भौर दियावत्ती का समय 
हो जाता तो वह कद्ती--“भरे भाई, बैदयो रे, हाथ तो धोणा हो है, में 
ही दियावत्ती कर लेस्यू।” रसोई ऊपर बनती थी और परिहंडा नीचे था । 
इसलिए पानी नीचे से ऊपर ले जाना पडता था । यह काम प्रायः नौकर ही 
करते थे । यदि मां को ऊपर जाना होता तो वह स्वय ही पानी ले भाती 
भौर कह देती--“रेणे दे रे, में ही ले भ्रास्यू', मने झाणों तो है ही।” 
नौकर-चाकर को अगर कभी ठोकर लग जाती तो वह उसके पट्टी बाँघती, 
उसे आराम करने को कहती ! मुस्लिम रियासत का गाँव होने से हमारे 
यहाँ मुसलमानों का भी भाना-जाना रहता ही था | कई मुसलमान नौकर 
भी थे । परिवार से सम्बन्धित जो बुढे नौकर-चाकर, पंडित-पुरोहित भौर 
पास-पड़ोसी थे, उन सबके प्रति मां का बरताव बडा प्रेम-मरा और दया- 
लुता का था । सरदी के मौसम में वह गोद तथा मेथी के लट्ढ, बनाकर 
रखती थी और इन बूढ़ों को रोज़ दिया करती थी। सुबह पाँच बजे बिस्तर 
पर ही दे झाती, भोर किसी-किसी के घर पर भी पहुँचा देती । मा के इस 
स्वभाव के कारण कुद्ुम्बी लोग कहा करते थे--“दादीजी के पास रहे हुए 
आ्रादमी का दूसथी जगह निभना कठिन है ।” नौकरो से तथा चोौका-बरतन, 
माथा-चोटी करने भानेवाली नेवगण ( नाइन ) तक से बह “जी” कहकर 


गोगली गाय १५ 


| बोलती थीं भौर हम लोगों को भी ऐसा ही बोलना सिखाती थीं । 

बिना किसी धर्म या जाति-मेद के वह बीमारों को दवा दिया 
रती थी | मिट्टी के तेल के आड़े कटे कनस्तर में जंगली जड़ी-बूटियाँ 
था सोंठ, काली मिरच, दालचीनी, लौंग, पीपल, मुलेठी, जायफल, अज- 
इन झादि चीजों की छोटी-छोटी कोयलियाँ ( थैलियाँ ) बनाकर रखती 
ग्रे । जब किसीकी बीमारी की बात सुनतीं या कोई बुलाने आता तब 
बह भ्रपने उस कनस्तर से दवा निकालकर देती । लोगों को मां की दवा 
7 श्रद्धा प्रौर विश्वास रहता था । 

सीने-पिरोने का तो मां को व्यसन ही था । सिलाई तथा पटवा-काम 
( जेवर पूंथनी के काम ) में वह बहुत होशियार थीं। किसीके यहाँ 
प्याह-शादी होती, मुकलावा ( गौना ) होता, जन्म भ्रादि होता तो वह 
कपड़े सी देती, मोटा-किनारी लगा देती, उनकी चोटियाँ बना देती । 
लोगों की सिलाई का काम छवड़ी ( टोकनी ) में पड़ा ही रहता | रात- 
दिन कुछ-न-कुछ सिलाई चलती ही रहती । यह देखकर कभी-कभी घर 
के लोग कह देते--/दादीजी, यह्‌ सब ययों करती रहती हो ?” वह 
कहूत्ती---“भाई, ईमें म्हारे हाथ को कांई बिगड़े है, सिलाणेवाला का 
चार-श्राठ आना तो बच जासी |” 

इसी तरह तीज-त्योहार पर कोई चीज बनती तो नोकर-चाकरों तथा 
पास-पड़ोस में पहुंचा श्राती॥ कोई अफीम माँगने श्राता तो अफीम दे 
देती, भ्रनाज भौर वस्त्र भी देती रहती । एक प्रकार से वह सबके काम 
आती थीं । 

मां के भोलेपन की एक घटना तो बढ़ी मजेदार है। एक बार 
लक्ष्मणगढ़ से जावरा लोट रहे थे ; रास्ते में किसी कुएँ पर खाने के लिए 
ठहरे, खाना-पीना होने पर मां मेरे बदले दूसरे हो बालक को गोद में 
उठाकर चल दी । साथवालों ने मुझ्के भ्रकेल देखकर उठा लिया और मा 
से जाकर पूछा, “दादीजी, जानीबाई कठह ?” उसने कहा--“या है ना म्हारे 
कने,” पर इतना कहते-न-कहते वह्‌ सकपकाकर बोली, “भरे भाई, में कुआँ 
पर ही भूल भाई, बा तो कुआंँ में पड़णी होसी।” भौर यह कहकर कएं की 
ओर चलने लगी । पर साथवालों ने मां की गोद में मुझे दे दिया। उस 
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समय में कोई २-२॥ वर्ष की रही हूँगी। 

जब में चार वर्ष की हुई, तब मेरे माता (चेचक) निकल झाई। मुझसे 
एक बड़े भाई थे ओर एक छोटे । में वीच की थी। हम तीनो में दो-ढाई वर्ष 
का अन्तर था। मेरे माता निकली, उस समय टीका लगाने का रिवाज 
कम था । बच्चों को दर्द न हो इसलिए माताएँ उन्हें ठीका लगवाने से 
बचाती रहती थी ! माता की बीमारी को ज्ञीतला माता मानकर पूजने 
का रिवाज था, जो अब भी चल रहा है | होली के वाद की सप्तमी को 
माता पूजते हैं । उस दिन राजस्थानी पहले दिन का बना हुआ्ला ठंडा भोजव 
खाते हैं। मेरे दोनो भाइयो को टीका लगवा दिया गया था। में ही न 
मालूम कैसे बच गई थी, जिससे मुझे लगभग चार महीने तक यह वीमारी 
भोगनी पड़ी । 

मुझे याद है कि माता निकलने पर मुझे गाय के नोहरे (गाय बाँघने 
के स्थान ) में वोरी या टाट पर जगली कंडे की राख बिछाकर सुलामा 
जाता था | गाय के मूत्र, मोबर आदि की गन्ध से चेचक की तेजी शायद 
कम होती होगी । मा मेरे शरीर पर राख बुरकती रहती थी। मुझे पीड़ा 
होती थी या नही, यह याद नही पड़ता । पर मां ने मेरी खूब देख-भाल 
की थी । चार महोने तक वह रात-दिन मेरे पास बठी रही थी। 

में पहले ही साँवली थी, फिर इस बीमारी से रंग झौर गहरा हो 
गया । चेचक के दाग चेहरे पर उभर झाये । शायद इसी कारण मेने 
माता-पिता और कुंद्रम्बवालों का अ्रधिक प्यार पाया। यो भी बहुत-से 
बच्चों के पहले ही चले जाने के कारण में लाइली थी, फिर उस बीमारी 
के कारण मुझे भौर भी सहानुभूति प्राप्त हुई। 


हु हि 
रु डे 


हि किक 
रूप को तरसे करस की खाय!' 

मेरी उम्र कोई चारेक साल की थी। माता की बीमारी उठी से ही 
थी। मुंह पर बेचक के दाग उभर आए थे। पर बीमारी के बाद की 
सार-सम्हाल से कुछ मोटी हो गई थी । इसो समय वर्धा से मुझे देखने 
के लिए एक ब्राह्मण आए | उनका नाम मनौरामजी था। 

उस समय लड़का-लडकी देखने का काम ब्राह्मण या नाई ही करते थे। 
नाई तथा ब्राह्मणों पर समाज विश्वास रखता था। वे भी समाज के एक उप- 
योगी भ्रंग माने जाते थे । इनके साथ पारवारिक रिश्तों का-सा व्यवहार 
होता था । 

मनीरामजी मुझे देखने सेठ बच्छराजजी के यहाँ से आये थे । इस- 
लिए उनका खूब स्वागत किया गया होगा । पिताजी के यहाँ भले ही घन 
ज्यादा न रहा हो, पर रहत-सहन रईसी और नवावी था । इस ठाठ-बाट 
और रहन-सहन का समाज में बहुत प्रभाव था । 

मनीरामजी स्वयं बहुत होशियार थे। उन्होने वर्धा जाकर कहा 
होगा--“खानदान बहुत अच्छा है, घामिक है। लड़की सांवली है, मोटी 
है, प्रभी-भभी माता की बीमारी से उठी है, सो मुंह पर चेचक के दाग हैं । 
पर बड़ी होने पर शायद दाग भर जायेंगे।” बगैरा। इन दब्दों में मेरी प्रशंसा 
कहाँ थी, पर मनीरामजी ने यह बात कुछ ऐसे ढंग से कही होगी कि 
बच्छराजजी के परिवार का कुकाब बढ गया। बच्छराजजोी की पत्नी 
सद्दीबाईजी भरेपूरे खानदान और धामिक वातावरण की बात सुनकर सम्बन्ध 
करने को राजी हो गईं। बच्छराजजी के यहाँ सन्‍्तान की औछत थी। एक 
तो सन्तान होती नहीं थी और भोद लैते तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती थी 
या वह पागल हो जाता था। मेरी सास (रामधनदास की बाल-विभवा पत्ती) 
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ने अपनी सास ( सह्दीवाईजी ) से कहा--“आपणों टबर ग्रोरो शौर 
सोवणो है, तो बहू भी सोवणी ही लाणी चाइजे 7” 

सद्दीवाईजी ने कहा--“बेटी, आपां सोवणी तो घणी हो हाँ, पर 
टाबरं ने तो तरसां ही हाँ॥ थारां भाभीजी ( बिरधीचन्दजी पोह्ार 
की मां ) ने ही देखो, वे कर्ठ सोवणा हैं, पण सात रतन दिया हैं। 
झ्राषण तो इसी लड़की चायजे जो कुट्ुम्व बढावे । रूप में काई पड़यो है ।" 

उसी समय जमनाल्ालजी के जन्म के प्रिता कवीरामजी सीकर से 
वर्धा प्रा रहे थे । उनको भी जावरा उतरकर लड़की (मुझे) देख आने के 
लिए वर्धा से लिखा गया था। बह भी जावरा आये और मुझे देख गये । 

पहले के लोग रूप की अपेक्षा खानदान की अ्रधिक महत्त्व देते 
थे। माता-पिता जो सम्बन्ध कर देते, वही पक्‍क्ना माना जाता था। 
कनी रामजी ने अपने लड़के-लड़कियो के सम्बन्ध भी खानदान तथा आदमी 
देखकर किये थे । इसलिए मेरे लड़के तो कभी-कभी उनसे कहा करते 
थे--"दादाजी, आपने चुन-छुनकर कौसी जोड़ियाँ मिलाई हैं!” 
क्योकि कुछ सयोग ही ऐसा हो गया कि वर्धा और सीकर के कुट्ठम्ब 
में आदमी तो सुन्दर भौर सोवणे थे, लेकिन लड़कियाँ सब मेरे जैसी ही 
झाई' । लेकिन श्राज तो ऐसे सम्बन्ध होना प्रगय: कठिन ही है। भ्रत्येक 
लड़के की इच्छा रहती है कि वह स्वय भले ही कुरूप हो, पर उसकी पत्नी 
तो सुन्दरी होनो चाहिए । 

माता-पिता तथा भाई-बन्धुओं में भी सगाई के बारे में विचार-विमर्श 
तो हुआ ही होगा । हमारी धाभिक मान्यता वधवालों से भिन्‍द थी। 
जावरावाले बर्धावालों को 'घोग्या' कहते शें। राजस्थान के जो लोग दक्षिण 
की तरफ भा गये थे और जिनके रहन-सहन तथा खान-पान पर दक्षिण- 
निवासियों का असर पड़ गया, उन्हें 'घोग्या' वहा जाता था । राजस्थान 
और मालवा के लोग इनको कुछ हलकी नजर से देखते थे। पर वर्धघावाले 
सम्पन्त थे, लड़का सुन्दर था झौर इधर में साँवली तथा चेचक के दाग- 
वाली थी । इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि भले ही वर्धावाले 'घोग्या! 
हों, हैं तो धनवान; इसलिए सम्बन्ध तो कर हो लेना चाहिए ॥ 

सगाई के वाद बहुत-सा जेवर मेरे लिए वर्धा से झ्ाया | महता ठोस 


'हप की तरसे करम की खा श्ह 


सोने का था। पर इतने सारे गहनों को देखकर मेरे भाई-बंधुप्नों ने कहा-- 
“सोनो तो टोकरी भर है, पण ढंग को तो एक भी गेणों कोनी ।” मेरे 
भतीजी के पति मजाक में कहा करते थे--'कढ़ी में काले को छाँटो 
लागग्यो ।” पहले-पहल तो में इस मजाक को योंही समझती रही, पर 
बाद में जाकर मालूम हुआ कि सोना तो बहुत आया, पर परहननेवाली 
बाई तो ऐसी है ! 

मुझे भ्रपने रूप के कारण किसीसे मिलने में भी संकोच होता था, 
यहाँतक कि मुझे काँच में भी अपना मुँह देखने में संकौच होता था। 

जमनालालजी के महाराप्ट्रीय साथियों को तो श्रवतक श्रचरज है 
कि उन्होंने मेरे साथ विवाह की स्वीकृति कैसे दे दी । महाराष्ट्र में वर- 
वधू एक-दूसरे को देखकर ही प्रायः स्वीकृति देते हैं, इसलिए उन्हे प्रचरज 
होना स्वाभाविक ही था । एक समय, जब जमनालालजी के सेक्षेटरी श्री 
महादेवलांल सराफ से बजाजवाडी में किसीने कहा कि हमें सेठानीजी के 
दर्शन करने हैं, तव सराफ ने मजाक में कह दिया--/इस घर में जाइए 
ओर जो सबसे 'सुन्दर' दिखाई पड़े उसे ही सेठानीजी समझा लीजिए ॥” 
श्री महादेवलाल विलायत से नए-तए ही लौटे थे। मेंने उनसे मजाक में 
कहा--"थ्रभी तो जनाब की श्रांखें आसमान में हैं । देखना तुम्हारे लिए 
भी कोई मेरे जैसी ही बहन बैठी होगी !”” में वया जानती थी कि मेरी बात 
सच ही निकलेगी ! 

जो हो, मेरे लिए तो राजस्थान की यह लोकोवित ही चरिताये हुई-- 

रूप को तरसे करम को खाय, 
रूप की घराणी पाणी भरवा जाय। 

और मुझे 'करम की खानेवाली' बनने में पूज्य सद्दीवाईजी का श्राशीर्वाद 
ही समझना चाहिए । 

इसे में भगवान्‌ का उपकार ही मानती हूँ कि सें रूपवान होने से 
बची । सम्पन्त परिवार, जमनालालजी-जैसे सुन्दर पति तथा सब प्रकार 
की भ्रनुकूलताओं को पाकर भी “रूप” के कारण मे अहंकार में डूबने से 
बची । मुझमे जो सादगी आई, धर्मे-ध्याव करने की रुचि बढ़ी, उम्में 
शायद मेरी कुरूपता भी एक कारण रही हो ॥ 


आर औ 
कागद कीयां बोले ?? 

जे कोई छ-सात बरस की थी एकदिन पिताजी के हाथ में एक कागद 
था, जिसे वे मां को पढ़कर सुना रहे थे । कायद लम्बा था भौर चोड़ा 
कम | पहले ऐसी ही चिट्ठियां लिखी जाती थीं। चिट्ठी! के लिए 'कागद! 
शब्द का ही इस्तेमाल होता था | पिताजी कह रहे थे कि कनौराम ने यह 
लिखा है, वह लिखा है। मुझे यह देखकर अभ्रचरज हुप्रा । में रह-रहकर 
कभी पिताजी की तरफ और कभी मां की तरफ देखती। में विचार में 
पड़ गई कि यह कागद कैसे बोलता है । मेरा अचरज बढ़ता ही गया। 
मेरे लिए यह नई बात थी। मेंने मन-ही-मन सोचा कि में भी सीखूँगी 
कि कागद कैसे बोलता है । 

दूसरे दिन पट्टी-कलम लेकर में जोशीजी के यहाँ पहुँची । देस में 
पढानेवालों को जोन्ीजी कहते थे ! मेने उतसे कहा कि "कांग्रद कीयां 
बोले सो मने बताझ्ो ।” (कागज कैसे बोलता है, यह मुझे बताझ्मो |) 
बे मेरी समस्या को समझ गए भौर क ख ग घ ड, ये पांच प्रक्षर पट्टी 
पर लिखकर दे दिए शौर कहा कि इंसको घोलना । मुझे मानो मनर्माँगो चीज 
मिल गई । में तो झपनी बाल-बुद्धि के अनुसार यही समझती थी कि 
कांगद में भगवान बोलते हैं। जोशीजी के लिखे भक्षरों को में मन लगाकर 
घोखने लगी । 

जोशीजी के यहाँ से अक्षरों की लेकर जब में घर लोटी, दुकान 
के चौतरे पर पिताजी ने मेरे हाथ में पट्टीकलम देखकर कहा--“बैटाजी, 
झाज कठे गया या पाटी-कलम लेकर १” मेने हलके-हलके हेँसकर पढ्टी 
के भक्षर बता दिये । मुझे तो भक्षर घोखने की ही धुन थी। में मन-हो- 
सन सोचने लगी कि में जो काकाजी बोलती हूं, उसका “के यही है। 


'फकागद क्ौयां पोले 7 रहै 


पिताजी मेरा उत्साह देखकर मां से बोले--“एजी, भव तो बाई के ताई' 
जोशीजी राखन॑ पड़सी ।” झौर उन्होंने मेरी पढ़ाई की व्यवस्था कर दी । 
घीरे-धीरे में वारह-खड़ी सीख गई भौर थोड़ा-बहुत द्ृटा-कूटा पढ़ने भी 
सगी। 

में मां के साथ मंदिर तो जाती ही थी। पूजा-पाठ, कथावाचन में 
भी उनके साथ रहती थी । पडितजी से मेने विप्णु-सहलनाम सीखना 
शुरू कर दिया । अर्थ तो क्या समभती पर हूटे-फूटे उच्चारणों में पाठ 
करना शुरू कर दिया । सहख्ननाम सीखने पर तो मानों मुझे भगवान्‌ 
मिल गए । भगवान्‌ के एक हजार नाम लेना मेरे लिए कोई छोटी 
बात थोड़े ही थी ! में सुबह-शाम सहख्रनाम का पाठ करके भोजन 
करने में धर्म मानती । 

तेरह-घौदह वर्ष की उम्र में मुझ्के थोड़ा-्योड़ा पढ़ना आ गया था। 
उससे मुझे बड़ा लाभ हुआ | मुझे यह भी लगा हर स्त्री को पढना झाना 
चाहिए । ससुराल में मेने श्रपनी ननद और देवरानियों को पढ़ाना शुरू 
किया । गाँव की और लड़कियाँ भी पढ़ने को मेरे पास श्राने लगी । 
हमारे यहाँ 'हंतकार'* लेने के लिए जो ब्राह्मणकन्या आती थी, उसे में 
अक्ष र-ज्ञान कराने लगी और साथ ही सीना-पिरोना भी सिखाने लगी। 
उसकी देखादेखी दूसरी लड़कियाँ भी आने लगी थी । 

आज जब में उस समय की प्रपनी पढाई का, भावना का भौर दूसरों 
की पढ़ाने का विचार करती हूँ तब मुझे हप॑ भी होती है झौर हँसी भी 
आ्राती है। हुए तो इसलिए कि चालीस-पचास वर्ष पहले, जब स्त्री-शिक्षा 
के सम्बन्ध में कोई खास भुकाव नही था तब में थोड़ा-बहुत पढ़नपढ़ा सकी 
और हँसी इसलिए आती है कि मेरा अक्षर-शान दृटा-फूटा, फिर भी में 
पढ़ाने लगी । 

मेरे माता-पिता नये घर में रहने गये थे । वहाँ कोठे (कमरे) में 


३. चौके में जो रसोई बनती है, उसम से एक व्यक्ति का भोजन 
ब्राह्मण को दिया जाता है; उसे 'हंतकार” कहते हें । भ्ाजकल तो यह्‌ 
प्रया बन्द-सो हो गई है । 


श्र मेरो जोबन-पात्रा 


मुझे एक मंडारिया दिया गया | मंडारिया दीवार में लग्री छोटी-सी 
आलमारी को कहते हैं । वह पेल-खिलौने रखने के लिए था । मेरी इच्छा 
उसमें भगवान्‌ का चित्र लगाते की थी | इसलिए मेने उसमें एक कौल 
ठोंकी । मा ने मुझे देख लिया, उसने ग्रत्यन्त करुण मुद्रा में मुकसे कहा-- 
“ए बाई, यो सीलो क्यू" ठोक्‍्यो, चूना की भीत में खह़द उतर जासी ने ।7 
ये शब्द इतने करुण स्वर से कहे कि मेरे हृदय पर अकित हो गएं। में 
समभने तंगी कि दीवार और लकड़ी को भी दुःस होता है। तब्रसे कही 
भी किसी को कील ठोकते देखती तो मुझे ऐसा लगता, मानो मेरी छाती में 
कील ठोकी जा रही है । भ्राज भी ऐसा ही लगता है । 


कक, 
सरा वाह 

वर्धा से विवाह के लिए पत्र आने लगे । इस समय में कोई साढ़ें झाठ 
वर्ष की थी। वर्घा वालों का कहना था कि उनके परिवार में यह एक ही 
विवाह है भौर इसके लिए जमवालालजी की विधवा मां का, धर में अकेली 
होने के कारण, विश्येप आग्रह था । पिताजी भर माताजी में भी चर्चा 
हुई | पिताणी सरल स्वभाव के थे और सबका मन रखते थे। उन्होंने 
भा से कहा--"बाई तो छोटी है, पणु काई करां, एक तो वर्धावालां को 
आग्रह है भौर सास्तर में भी तो “अष्टवर्षा भवेत्‌ गौरी” लिख्यो है ।” 

पिताजी ने वघवालों की बात मान ली । 

विवाह का निश्चय होने पर हम सब लोग वर्धा आ गए। घर के 
लोगों के सिवा नाई, ब्राह्मण, नौकर-चाकर आदि सब मिलाकर अन्दाजन 
पचास भादमी होंगे । वर्धा से जाजोदिया कुट्ठम्ब॒ के श्री दत्त्रामजी रहते 
थे । दत्तूरामजी का बच्छराजजी के यहाँ श्राना-जाना था । हम लोगों की 
सारी व्यवस्था एक प्रकार से दत्तूरामजी ने ही की थी । 

भारतीयों में विवाह के समय पीठी या हलदी लगाने की प्रथा है। 
विवाह के पहले नाइन पीठी लगाती है। झरीर पर बेसन, तेल, 
हलदी आदि का उबटन लगाने को पीठी कहते हैं । इससे शरीर मुलायम 
होता, मैल छूटता और कान्ति श्राती है। ऐसी पीठी कई चार लगाई 
जाती है । 

घर की गोद भरने का भी रिवाज है। विवाह के पहले जमनालालजी 
की गोद भरी गई थी । इस दस्तूर के लिए वह अपने साथियों के साथ 
मंडप में श्राये थे । उनके हमारे यहाँ आने पर औरतों या बहू-बेटियों में 
बात होने लगी--“बींद तो भोत सोवणो है, जाणे गुलाब को फूल ॥” 


श्४ मेरी जोवन-्यात्रा 


शायद मुझसे भी किसोने कहा । मेरी भो इच्छा उनको देखने की हो 
गई | उस समय कियाड़ एकदम कसे नहीं होते थे । रुछ दीले होते थे । 
मुझे याद पड़ता है कि उसी समय मेने किवाड़ में से उनको एक नज़र में 
देख लिया था। उनकी भ्ोद भरी गई। उसमें फल, नकद भादि के अलावा 
पौँचों कपड़े भी थे | कोट-टोपी की मखमल पर सलमे-सितारे का काम 
था। उस समय समाज में मसमल्र तथा जरी के कपड़ों का रिवाज था । 
चाँदी के खिलौने भी थे । 

विवाह के समय वीद हाथी पर वेठकर तोरण मारने भ्राए 
थे | होदे पर वर के साथ उनके प्रिता तथा दो भाई बंठे थे। लोगों ने कहा 
कि चारो जने भाई-से ही दीखते हैं । रात के लगन थे। मुझे फेरे के लिए 
नींद में ही कपड़े पहनाकर पाटे पर लाकर बैठा दिया गया था । 

फेरे के समय कन्या को विना घुला कौर सफेद कपड़ा तथा कच्चे 
भूत की मोली से सीकर लहंगा तथा चादर ओढा दिया जाता था और 
उसपर सवा गज के कसूंबल कपड़े से घूंपट निकाला जाता था। जेवर 
यथा णरी के कपड़े भादि फेरे के बाद पहनाए जाते थे । फेरे के समय कन्या 
के कान में एकाघ साझा सीने की नली और बाएं हाथ में चार-छः माशा 
चाँदी की पतरी दोनों तरफ छेद करके कच्चे सूत से बाँध दी जाती थी। 
पाशिप्रहरण-संस्कार कैसे हुआ, इससे में वेखबर ही रही । ग्राठ-ती बरस की 
उमर की में बया जानती कि फेरे क्या होते हैं । 

विवाह खूब ठाठ-बाट से हुआ । वर-पक्ष की ओर महफिल सजाई 
गई । साचने-गाने काली भगतर्णे भी बुलाई गई थी। वच्छराजजी के 
बंद में यह विवाह महत्वपूर्ण था । उन्होंने अपने प्रोते के विवाह में दिल 
खोलकर खर्च किया । प्रातिशवाजी भी खूब छोडी गई। 

फेरे के बाद मुझे प्रथा के अनुसार सारे जेवर पहनाये गए। 
विवाह घूंघट में ही हुआ था | यह आज से पचास वर्ष पहले की बात 
है । उस समय की श्रपनी स्थिति तथा आज की सामाजिक स्थिति पर 
विचार करती हूँ तो दो विरोधी चित्र मेरी आँखों के सामने खड़े हो जाते 
हैं। आजे जिन प्रथाओ को हम कुरीतियाँ कहते हैं, उस समय वे 
रिवाज अच्छे समझे जाते से । 


मेरा विवाह श्र 


विवाह के बाद वधू के भाने पर “रतजगा' की प्रथा थी, जिसमें रात- 
भर देवी-देवतामों के गीत गाये जाते ये। वर-व्धू से देवी-देवता की धोक 
दिलाई जाती थी । उसी समय वधू की मुूँह-दिखाई होती थी । हम दोनों 
को एक कमरे में बन्द कर दिया गया। स्त्रियाँ किवाड़ों की चीर में से 
देखती रही । नेंग के लिए पांच-मौ रुपए की थैली रख दी गई थी और 
जमनालासजी से कहा गया था कि मुंह देखकर रुपया दे देना। वह कमरे में 
चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने एक रुपया उसमें से बजाकर थैली में वापस डाल 
दिया । जब बाहर की स्त्रियों ने देखा कि दोनों बिलकुल चुपचाप बैठे हैं, 
तव दरवाजा खील दिया। में स्वयं तो नासमझ थी ही, पर वे भी शरम 
को भूर्ति ही थे। 

एक बात का भ्रफस्तोस मुके आज भी रह-रहकर होता है; वह यह्‌ 
कि पूज्य सद्दीवाईजी मेरे विवाह के दो साल पहले ही इस संसार से विदा 
हो चुकी थी। उनके भ/शीर्वाद से मेरी सगाई उनके पोते के साथ हुई थी 
शौर वह चाहती थी कि पोते की वहू का मुंह तो देख लें। पर में 
उनके पैर पकड़कर भाशीर्वाद नही ले सकी । 


22६, $ 
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विवाह के बाद में माता-पिता के साथ जावरा गई। पर जल्दी ही 
वर्धा से पत्र भ्राने लगे. कि वीनशी (बहु) को भेजो । बच्छराजजी के 
यहाँ गनगौर प्रूजी जाती थी । उनके यहाँ कोई लडकी नहीं थी, इसलिए 
गाँव की दस-पद्रह लड़कियों को बुलाकर पद्रह रोज तक गणगोर प्रूजी 
जाती थी। चंत सुदी तीज के दिव गणगौर यानी प्विव-पार्दती 
की मूत्तियों को सजाकर जजलूसत निकाला जाता है। वर्धा में बडा 
घर होने से हमारे यहां से गणागोर निकाली जाती थी। विबाह के 
बाद पहले वर्ष गणगौर की पूजा वधू को करनी पड़ती है । जमनालाल- 
जी की माँ की यह स्वामाविक ही इच्छा थी कि इसके लिए वहू को 
बुलाएँ । मेरे माता-पिता तो एकेश्वरवादी थे । वे विचार में पड़ गए कि 
“ग्रापां तो एक भगवान का उपासक हाँ, उठे तो बाई ने गौणागौर्या पूजनी 
पड़सी ।” पर बच्छराजजी की इच्छा का खयाल कर पिताजी ने मुझे वर्धा 
भेज दिया। मेरे साथ एक नेवगण श्ाई थी । उसके शरीर पर भी बहुत 
सारे गहने थे । फरक इतना ही था कि में सोने के गहने पहने थी भोर 
बह चाँदी के। 

ससुराल में मेरा यह पहला आगमन था। मुभपर माता-पिता के 
धामिक सह्कार की छाप थी। मैने जब यहाँ देखा कि टोटी का पानी 
पिया जाता है, तब मुझे बहुत खेद हुआ ॥ वहाँ तो टोंटी के पानी का 
छीटा लगने से स्वान करता पडता था और यहाँ उसे पीते थे। पानी भरने 
वाला जाट था। पहले तो में उसे कोई ब्राह्मण ही समझी, पर बाद में 
पता चला कि वह तो जाट है तो मुकपर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया । 
यहाँ तो धर्म ही इृत्न मा । मेने मन-हो-मन सोचा कि माँ के पास जाकर 
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पंचगव्य छूंगो और फिर टोंठी का पानी कमी नहीं पिअँगी । 
यहाँ का खान-पान भी जाजोंदियों-जैसा स्वादिष्ट नही था। खान- 
पान में तुमर की दाल तो मुझे भाती थी, वाकी खाते समय जावरा 
की याद श्राती रहती थी । 
जावरा में तो में खुली थी, श्राजाद थी, इधर-उघर खेलती-छदती 
रहती थी, पर यहाँ तो घूंघट में बंठी रहती ! मुझे ऐसा लगता था कि में 
एक जेल में छोड़ दी गई हूँ | पिताजी ने तो मुझे बच्छराजजी के श्राग्रह 
पर गणगौर पूजा के लिए पंद्रह रोज के लिए भेजा धा। पर फिर तारा 
लग जाने से ढाई महीने तक नही भेजा जा सकता, ऐसा बच्छराजजी 
ने पिताजी को लिख दिया। श्रव तो मुझे वर्धा में पलनपल भारी लगदे 
लगा। में सोचने लगी-“हे भगवान, मेरा ब्याह कैसे छूटे ?” में मत मार- 
कर रहने लगी। मन में रोना श्राता था, पर श्रांखों पर श्राँतू नही भागे 
देती थी । अगर किसीको माछुम हो गया तो कैसे बताऊंगी कि में क्यों 
रोती हैँ। में नौ-दस वर्ष की बच्ची क्‍या जातूं कि विवाह कैसे छूटता है 
या नहीं छूटता ? में तो यही प्रार्थना करती कि किसी तरह मेरा 
ब्याह छूट जाय। “ब्याह कैसे छूटे! उस समय के ये शब्द भी कितने' 
विकारहीन थे। भ्ौर इसलिए में संतोष कर लेती हैँ कि सरलता या थिकार- 
होतता में निकला हुआ्ला कोई वचन विपरीत परिणाम नहीं लाता, जबकि 
झाज में समझती हूँ कि किसी समझदार भारतीय नारी के मुह से ऐसे 
निकलना कितना. ....« ३ 
लैकिन इन्ही दिनों एक घटना हो गई । जमनालासजी की उमर 
कोई तेरह वर्ष की होगी, फिर भी उनकी माँ के मत में लाड-प्यार और 
नैग-दस्तूर करने की इच्छा रहती ही थी। मारवाड़ी-समाज में यह एक रिवाज 
था कि विवाह के बाद बर-वधू को एक स्थान पर सुलाया जाय | इसमें उमर का 
विशेष खयाल नहीं किया जाता था । जमनालालजी झपने दादा बच्छराजजी 
के साथ हो सोते थे । बुढ़ापे में प्यार विशेष रहता है । जमनालालजी गोद 
के लड़के, थे, सुन्दर थे, इसलिए उनपर बच्छराजजी का , प्यार रहना 
स्वाभाविक था । 
एक दिन जमनालालजी की माताजी ने नौकर से कहकर हम , दोनों 
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की एक कमरे में सुलाते का विचार किया । मुझे उस कमरे में सोने के 
लिए भेज दिया गया। में वच्ची हो तो थी। जाते ही सो गई । मेरे पास 
नेवंगण बैठी रही । जमनालालजी सदा की भाँति झपने दादा के साथ 
सोए थे | उनकी माँ मन-हो-मव अधीर झौर बेचन हो रही थी।' वह 
जमनालालजी को किसी तरह बुलाना चाहती थी।पर उनकी हिम्मत नहीं 
हो रही थी। अन्त में उन्होंने अपने नौकर से कहा--“मभरे खेता, जमन में 
बुला |” वे आए। उनके मेरे कमरे में श्राते ही मेवगण बाहर निकल गई 
और बाहर से कुन्दा लगा दिया गया । 
में तो भर नींद में थी । उन्होंने श्ञायद मेरे पैर में चिकोटी काटी । 
यह बात तो उन्होंने किसोके सिखाने से ही की होमी, क्योंकि वह स्वयं 
सो बहुत लजीले थे । में जागी झौर चौंक पड़ी । मैंने जमनालालजी को विवाह 
से पहले किवाड़ की भाड़ से ही एक बार देखा था) में घबराई कि यह 
कौन बालकटी (लड़की ) मेरे: साय सोई है--नैवगण मुझे दिखाई न दी । 
“मैं भी छुप और वह भी छुप । में उठी और जोर-जोर से किवाड़ खटखटाने 
लगी । झ्रावाज वच्छराजजी तक पहुँची भौर उन्होने जमनालालजी को 
पास न देखकर समझ लिया कि हो-त-हो यह सब उनकी माँ ने करवाया 
होगा । वे गुस्से होकर गालियाँ बकने लगे। बोले--“छोरी ने दु.ख देवा 
के तांई बुलाई है ?” डर के मारे सास ने किवाड़ खोल दिये भौर नेवगण 
भीतर झ्रा गई । इसके बाद जितने दिनों तक में ससुराल रहो, ऐसी कोई 
बात न होने पाई । 
कुछ दिनों बाद होली श्राई । होली के दूसरे दिन को 'दारंडी” कहते 

हैं | उस दिन रंग खेला जाता है। नए वर-वधू को भी श्रापस में रंग 
खेलने के लिए कहा जाता है। यह एक मोज-शौक का दिन होता है। 
मेरी सासूजी हम दोनो का रंग खेलना देखना चाहती थी। उन्होंने रगे 
के बरतन भराकर रख दिये | हम दोनों को बुलवाया । जमनालालजी के 
हाथ में पिचक्ारी दी गई और मेरे हाथ में गिलास । हम दोनों आमने" 
सामने कोई अ(ठ-दस गज की दूरी पर खड़े थे । दोनों में से कोई रंग 
न उछालता था । दोनों हुपचाप पत्थर को मुति की तरह खड़े रहे। 

सासूजी हम दोनों से आर-बार कहती, पर हम तो जैसे चेतना-थून्य हो 
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गये थे । साथूजी जमनालालजी से कहती--“अरे, एक पिचकारी तो छोड़ 
दे ।” ओर म्रुझते कहती--“तू ही एक गिलास उछालकर शयुन करदे ।” 
पर मेरी स्थिति तो ऐसी थी, मानो फाँसी के तख्ते पर लटके हुए ग्रादमी 
से लड्डू खाने के लिए आग्रह करता । सायूजी की भाज्ञा के बिता हम 
दोनों का वहाँ से हट सकना भो कठिन था और शरम इतनी थी कि कीई 
किसीपर रंग उछालता ने था । 


३७४ 
सास की खत्यु 

ढाई महीने ससुराल रहकर भाई के साथ में जावरा लौट झाई । भाई 
से जाते समय ससुरालवालों ने जल्दी भेजने के लिए कह दिया था । इधर 
में जावरा पहुँची शौर उधर फिर पत्र आने घुरू हो गए कि बीनणी को लेने 
के लिए भादमी भेजते हैँ । इससे घरमर में चर्चा घुरू हो गई कि “बाई ने 
छोड़े तो कोनी, वाइ ने सेणे ताई'ः झादमी आ जासी । दादी सुसरा बूढा 
है, सो बोले है कि में मर जाऊ तो म्हारे हाथ कियाँ लागे। घर में सासु 
बालविधवा एकेली है । घर में देखण ने काई है ?” ऐसी चर्चा सुनकर में 
तो सुन्त रह जाती । मुझे कुछ भी सूकन पड़ता था कि वया बोलू । मेरी 
हालत वैसी ही थी, जैसे जेल से छूटे हुए उस कंदी की होती है, जिसके 
हाथ में नया वारण्ट होता है। छूटने का श्रानन्द तो उसे होता है, पर 
वारण्ट देखकर जी धक्‌-धक्‌ भी करने लगता है मेने सोचा कि जानकी- 
मंगल भोर मोरध्वज की कथा सीख लेनी चाहिए, सासरे में कौन 
सिखायगा । विष्णु-सहख्ननाम भी एक-एक इलोक कागज पर लिखकर शुद्ध 
पराठ करने की कोशिश करने लगी । इलोकवाले कागज के टुकड़े को गोज्या 
(जेब) में रखती । मन्दिर जाते समय रास्ते में उसे देखती झौर फिर 
गोज्या में रख लेती, यहाँतक कि पाखाने में भी घोखती रहती । भेरे मन 
में यही डर बना रहता था कि कौन जाने कब ससुराल चला जाना पड़ेगा, 
इसलिए जितना हो सके सीख लू | माँ भी कहती कि 'टावर बढ कुणस्यं, 
बोलसी ?” टांका (सीना-पिरोना) दथा कलावत्तू काढ़ने आदि सीखने का 
भी मुझे बड़ा शौक था । एक दिन में घर से कपड़ों को कुछ कतरनें पड़ो- 
सघन के यहाँ ले गई । उससे एक गुड़िया की अंग्री और कुरता सिलवाकर 
खुशी-खुशी घर झ्ााई । माँ देखकर वोली--“बाई, टांको तो में घणो ही 
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सिजा देस्यू, सीससी तो । मुझे कपड़ों पर, हाथ पर मेहंदी से या दीवार 
पर मोर मांडने का वडा चाव रहा है । भ्व भी जहां मोर के पंख देखती 
हूँ, उर्हें बटोर लेती हूँ ।मह काम करते समय भी मुंह से घोखना चलता 
ही रहता । रसोई के बारे में माँ कहती रहती--“रसोई भी छुगाई ने 
सीखणी तो चाये, पण एक तो छोटो है, दूधरां आपणे अ्रठे बिरामण 
(आह्यण) पड़दें में रसोई करे, छुप्राछृत चालें नहीं भौर वर्ठसी रसोई 
करण ने रसोइया तो है ।/ दोनों जगह रसोइया होने से मुझे रसोई सीखने 
का मौका ही नहों श्राया | इस काम में में कच्ची ही रह गई। घूल्हा 
जलाने, बर्तन मलने भोर भाह लगाने से मुके परहेज-सा ही रहा । 

अन्त में ससुराल से मुझे लेने के वास्ते थ्रा ही गएं। में! सोई हुई 
थी। मां मेरे पास श्राकर सो गई भौर प्यार से हाथ फ्रेर्ते हुए कहने 
लगी--“गानी, तने लेणेवाला तो झागा ” मेने सुन तो लिया, पर मे भाँस 
खोली और न कुछ बोली मानी में तो निर्णीव पत्यर की मूति वन गई थी । 
मेरा जी भीतर-ही-भीतर घुटने लगा । 

माँ मेरी विदाई की तैयारी करने लगीं ! सिर घुलाया गया माधथा गूंपा 
गया श्र मेंहदी लगाई गई । मारवाड़ियों में माया भूंपने का रिवाज था । 
एकबार माया गूंथ देने पर भाठनदस दिन तक उसे खोला नहीं जाता था । 
वालों में मेण लगाकर मीढ़ियाँ वनाई जातीं भौर सोने का बोर बाँधा 
जाता था। पीछे तीन फुट को ऊन की भाटी रहती थी। दूसरी स्त्री 
की सहायता के बिना माथा भूखा नहीं जाता | माया प्रायः नैवगणे ही 
गूंपती थी। धीरे-धीरे यह प्रथा कम होती जा रही है । 

घर की स्त्रियाँ चर्चा करती--“/राधा तो बिचारी विधवा होगी । 
वा तो भरे ही पड़ी रेवे । बीने कुण बुलाद ।” ये शब्द मेरे मन में 5स 
गए । बचपन में माँ की श्रौर झाकपंण होता ही है । ससुराल मुझे जेल- 
जैसा लगता था । में माँ के निकट रहना चाहती थी। मेने देखा कि 
राधा विधवा होने से यही रहती है । में भी विघवा होती तो माँ के पास 
रह सकती थी। पर विधवा होना मेरे हाथ में थोड़ा या ! उस समय माँ 
के पास रहने का आनन्द ही में जानती थी। विधवापन किसको कहते 
हैं, इसे में थोड़े हो जानती थी ? * 


इ्र मेरी जोवन-यात्रा 


दुवारा ससुराल झाने पर सासूजी मेरे बड़े लाड-चाब करने लगों । 
मेरे लिए वह तरह-तरह के गहने बनवातीं, वम्वई से मोती तथा कपड़े 
मंग्वाती । गोठा-किनारी भी सरीदती । वर्धा से जो भी प्रादमी वम्बई 
जाता वह बच्छराजजी से मिलकर ही जाता, उसके स्ताथ सामान मंगाने 
की फेदरिस्त जाती ! मां से मेंने थोड़ा-बहुत सीना-टोवना सीख लिया था, 
इससे सासूजी बहुत खुश रहती । दस बरस की बहू सीना-ठोवना जाने, 
यह सासूजी के लिए खुशी की बात थी। 
उसी समय वर्धा में प्लेग फैल गया । वच्छराजजी सपरिवार अपने 
बगीचे में रहने के लिए चले गए। भाज जहाँ मगनवाड़ी है, वहीं उनका 
बगीचा था । वहाँ कई मोपडियाँ खड़ी की गई' भ्ौर गाँव के जान-पह- 
चानवाले और सम्बन्धित लोगों को भी रहने के लिए बुता लिया गया । 
बगीचे में जाने के तीसरे दिन ही सासूजी को प्लेग हो गया और वह 
चल बच्ची । 
झव क्‍या किया जाय ? वच्छराजजी गाँव के मुखिया थे। दूरदर्यी 
और व्यावहारिक थे । जिन लोगीं को उन्होंने बगीचे में रहने वुलाया था, 
उन्हें हटाना तो भच्छा नहीं लगा, इसलिए खुद वहां से हमको लेकर 
पुलगाँव चले गए। वहाँ उनकी दूकान थी । 
में दस बरस की बच्ची ही थी ! मेरा मत यहाँ क्या लगता ! शौर, 
अव तो सासूजी भी चल बसी । रह-रहकर मुझे माँ की शोर ज्यादा थाद 
आते लगी । इधर जो स्त्रियाँ बैठनेी---झोक प्रकट करने--आाती, वे मुझसे 
कहतीं--"पह्लो लिया कर”, “सासूजी-सासूजी कहकर रोज ।” मारवाड़ी 
समाज में पतला लेने की प्रया है । मौत के वाद दस-वारह दिन तक ओर 
बाद में भी जब कोई स्त्री-पुरुष 'बेठनें आते हैं, तब धर की स्त्रियां मरे 
हुए का नाम लेकर रोती हैं । व रोने पर टीका-टिप्पणी भी होती है । 
इन दिनों घर की शरतें गोटा-किनारी के तथा नये कपड़े नही पहन सकती, 
बैठने झानेवाली स्त्रियाँ भी सादे वस्त्र पहनकर आती है। इस रोने की 
बात से मेस मन और दुखी हो गया। परिवार की महिलाएँ वास्थार 
कहती कि 'प्लो ले! ।॥ मेरे मन में जो दुःख था, उसे में रोकर कैसे प्रकट 
करती ? में दस बरस की बच्ची क्‍या जानूँ कि रिवाज केग रोना क्या 
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होता है ! में तो यह सोचने सगी कि किसी तरह माँ के पास पहुँच जाऊं 
तो सब दुस दूर हो जाय॑ । 
इघर मेरे पैर में मारू (एक प्रकार का फोड़ा) निकल आया । तक- 
लीफ बढ़ने लगी । मेरे पीहरवाले चिस्ता में पड़ गए कि मेरा भ्रकेली का 
वहाँ मन कंसे लगता होगा ? वर्धा में मेरे पास दूसरी कौन है, जो मुझे 
धीरज दे, मुझापर प्रेम प्रकट करे ! वे मुझे बुलाना चाहते थे । मेरे भाई 
मुझे लिवाने झाये । पर वच्छराजजी मुझे मेजना नहीं चाहते थे। उन्होंने 
फहा--'साहाजी, सव बात करणां, पर छोकरी मे लेजाणें की बात नहीं 
करणां।” भौर दो-चार यातियाँ भी सुता दीं। बोले--"में! गोद परयों 
साया ? में मरूगा, तव बेटा-वहू का हाथ लगना ही चाहिए।” बच्छराजजी 
के इस तरह के दोलटूक जवाब से भाई निराश हो गए । पहले तो बच्छ* 
राजजी ने भेरे भाई को खूब गालियाँ सुना दीं, फिर राजी भी कर लिया । 
बोलै--“साजी, मेरी गालो तो घी की नाली है।” पर भाई को चैद 
कहाँ ? वह तो यहो सोच रहे थे कि वहन को कैसे ले जाऊँ। लेकिन बच्छ- 
राजजी के सामने उनकी एक ने चली भौर वह लौट गए । 
नाछ के निकलने से मेरा पैर सूज गया । उसमें चटले चलने लगे। 
अच्छराजजी वम्बई से डावटर बुलाना चाहते थे । वे भी बहुत सिन्तित 
थे। मेरी यह हालत हो गई थी कि नौकर गोदी में उठाकर पाखाने के 
पास बिठा जाते थे । इस हालत में भी में माँ के पास जाने को तड़पती 
रहती। पीड़ा में पीहर की याद झौर भी तीव्र हो उठती थी । 
में मन-ही-मन रोती रहती । रोटी भी नही भाती थी। पर भ्रपना दुःख 
अकट़ करने की भ्रकल भी मुझमें कहाँ थी ! जमनालाललजी इतने कोमल 
थे कि अगर उनको मालूम होता कि में हु खो हैं तो मुके पीहर मेज भी 
देते । पर में कया जानूँ कि उनको कैसे कहा जाय, और यह भी पता नही 
था कि उनको कहने से भी कुछ हो सकता है या नही ? 
प्लेग खत्म होने जाने पर हम लोग वापस वर्धा आ गए और प्रेस में 
रहने लगे । परिवार की एक महिला मेरे पास आकर तरह-तरह की बातें 
बनाने लगी । वह कहती--'घर में सामूजी की मौंत हुई है तो वारह महीने 
तक ब्राह्मणी को जिमाना चाहिए ।/ एक वर्षे पूरा होने पर उस महिला 
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ने उम्र ग्राह्मणी को कुछ कपड़े दिलवा दिये | में समभती थी कि ऐसा 
करना धर्म को दृष्टि से श्रावश्यक होता है। उस रामय घर का सारा इन्त- 
जाम मेरे छोटे होने के कारण वच्छराजजी हो करते थे। इसलिए मेरे पास तो 
मेरे ब्याह के समय के माँ के दिये हुए पहनने के कपड़े ही थे। मेंने वे बता 
दिये भ्रौर उन्हीमें से उसने एक रेशम झोर गोटे के धाघरे का बेस निकाला 
और एक सूती । रेशमी वेस घरके जोशीजी * को दिलवा दिया और 
सूती श्राह्मणी को । 
यह बात बच्छराजजी को मालूम हो गई । उन्होंने उस महिला को 

खूब गालियाँ सुनाई भोर कहा कि औ्रोरतें श्रा-प्राकर छोरी (बहू) को 
ठगकर ले जाती हैँ। इसलिए पीछे का दरवाजा बन्द करवा दिया। उन्होंने 
ग्रहँतक घहा कि उस भीरत को मैं गाँव के बाहर निकाल दूगा । बच्छ- 
राजजी को पता लग गया, यह मालूम होते ही! उस महिला के होश-हवास 
छड़ गए भौर उसे भ्रपने पति का भी डर लगने लगा | वह दौड़ती हुई 
मेरे पास आई और मुझे ही डाँटने लगी--/मेने फव कहा था कि बेस 
जोशीजी की दे । तूने ही दिया ।” में तो एकदम सिटपिटां गई। उसने 

ये बातें भझपने बचाव के लिए कही थीं, पर नौकरानी ने झट कहा--+ 

“थेई तो कपड़ा दिराया और थे ही लडो हो, या टावर के समभे २” 

अब में अपना नित्य कर्म--जैसे पूजा-पाठ सहलनाम का पाठ झादि- 

करती और आराम से रहती । कुछ दिनो तक में नौक॑रानियों तथा हत- 

कार के लिए प्रानेवाली लड़कियों के साथ ताश भी खेलती रही । फिर भी 

इसमें मेरा मन नहीं लगता था। ताश खेलना बन्द कर दिया। मुझे तो सीने- 

टोबने में ही भामन्द भ्राता था। पूजा-पाठ में भी समय अच्छी तरह कद 

जाता था । घिलाई का सामान माँ भेजे दिया करती थी। गाँव की स्त्रियाँ 

भी भेरे प्रास कुछ काम दे जाती थी। छावड़ी में यह सब सामान पड़ा रहता। 

इससे मेरा समय भी कट जाता भर सिलाई में भी सफाई आने लगी। 





१. राजस्थानी सम्ताज में हर कुदुम्घ के ब्राह्मण, नाई झ्ादि झात्मीय 
जंसे होते है'। इममें से जो ब्राह्मण-कुंटुम्ब हमारे घर का था उन्हें घर के 
लोग जोशौजों कहते थे 
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जमनालालजी पाँच वर्ष की उम्र में गोद झाये थे। उन्हें यहाँ दादीजी 
का बहुत प्यार मिला । वह बृद्धा थी ओर गोद लिया हुआ जवान बेटा 
शादी के बाद ही चला भया था, इसलिए जमनालालजी को उनका प्यार 
करना स्वाभाविक ही था । सद्दीवाईजी स्वयं बहुत सरल स्वभाव की, 
झौर धामिक वृत्ति की थीं। उनके यहाँ साधु-सन्तों की पंगतें सदा लगती 
रहती थी । जमनालालजी भी झानेवाले साधुम्रों से मनुष्य-जीवन की 
सा्थकता भ्रादि के बारे में प्रश्न पूंछते ओर सुनते रहते । देवयोग की वात 
कि उनके ग्यारह वर्ष के होते-न-होते दादोजी का स्वर्गवास हो गया। इससे 
वह झनमने-से रहने लगे । 

उनकी विधवा माँ (रामधनजी की पत्नी) भी उनसे बहुत प्यार करती 
थी। उनके लिए विवाह के तुरन्त बाद ही पति की मृत्यु हो जाने से झर दादी 
के भी चल बसने से जमनालालजी ही प्रेम के मवलम्ब रह गये थे। उनका 
लाड़-चाब, खिलाना-पहनाना वह करती थीं। पर दादी-ज॑ंसी भ्रौढता इनमें 
कैसे थ्रा सकती थी ? आदमी ज्यो-ज्यों बड़ा होता है, त्यों-त्यों प्यार की 
गहराई बढती जाती है, इसलिए कहते हैं कि 'वालक-बूढे एक समान/॥ 
फिर भी विधवा माँ ने जमवालालजी का जी बहलाने में कोई कमी नहीं 
रखी | दो वर्ष वाद हमारा विवाह हो गया। विवाह में खूब लाड़-प्यार किया 
गया । पर दुर्भाग्य से विवाह के दस महीने वाद ही इन माँ का भी देहान्त 
हो गया । इससे भी जमनालालजी के मन पर बडा असर हुआ । 

विवाह के अवसर पर जमनालालजी के जन्म के पिता कनीरामजी 
सपरियार मारवाड़ से आये थे। उनके तीन पुत्र थे । पहले, माधघवलालजी 
सो उनके साथ ही रहने और बच्छराजजी के पास काम सीसने वर्धा झाये 
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थे। दूसरे जमनाथालजी गोद शा चुके थे । तीसरे बद्रीप्रसादजी थे जो 
विवाह के समय उनके साथ पाये थे ।प९ दंव की लीला को किसने जाना है ! 
उन्हे मियादी बुखार हुभा झोौर नो दिन के बाद ही बद्रीप्रसादजी चल बसे । 
उनकी उम्र ग्यारह वर्ष की थी । विवाह के बाद वर्षा में ही यह दुर्घटना 
हुई । इसने सबको दुःख के सागर में डाल दिया । कनीरामजी के लिए तो 
यह प्रसह्य वेदवा की बात थी ॥ एक बेटे का भभी विवाह हुमा, हलदी का 
रंग भी नहीं छूटा झोर दूमरा बेटा चल बसा ! भभी तो घरवालों के 
हौसले भी पूरे न ही पाये थे कि यह महान्‌ संकट था पड़ा । कनीरामजी 
के लिए वर्षा में प्रमी पीता तक असह्य हो गया । बच्छराजजी ने बहुत 
समभाया कि भव यहीं रहो, इसीको भपना घर समझो, पर कनी रामजी बसे 
मानते । वह स्वाभिमानी थे। भाखिर कनीरामजी की मानसिक स्थिति 
को देखकर माघवजी को उनके साथ थोड़े दिनो के लिए मारवाड़ भेजना 
पड़ा । कितनी उमंग से रास्ते भर मंगल गीत गाते हुए पाये और लौटते 
समय का यह कैसा करुण हृश्य था ! 
बच्छराजजी भले ही तेज स्वभाव के रहे हों भौर यह भी ठीक है कि 
उनके मुंह से सदा गालियाँ 'पी के नालो' की तरह बहती थी, पर जमना- 
लालजी को प्यार तो वह इतना करते थे कि रात को झधिकतर भपने ' 
साथ ही सुलाते | दादी ओर माँ के बाद तो पर में सबकुछ बच्छराजजी 
ही भे। सारा भार उनपर ही था। में तो बच्ची-जँसी थी। मेरा उतना 
परिचय भी नहीं बढ़ा या । जब जमनालालजी सोलह-सत्र रह वर्ष के रहे होगे 
तभी बच्छराजजी का भी स्वर्गवास हो गया था ! अब परिवार में हम दोनों 
रह गये । बड़े भाई माघवतालजी कारोबार देखते थे। बच्छराजजी 
वरिवार के भाषार-स्तम्भ थे। झ्व ऐसा कोन था जो हमें प्यार करता, 
हमें भ्रपनी वालसुलम गलतियों से वचाता, हमारी सुख-सुविधाम्ों का खयाल 
रखता ? लेकिन जमनालालजो ने अपने बड़े भाई को निकेट पाकर धीरज 
रखा । 
माधवलालजी बच्छराजजी के हाथ के नीचे व्यवहारिक शिक्षा 

था छुके पे। वहीं कारोबार चलाते थे । हट्टे-कट्ट स्वस्थ थे। पर 
किसे पता था कि भभी दुःखों को सीमा झाना बाकी है। 


श्र मेरो जीवन-यात्रा 


थोड़े समय वाद हो माधवज्ञालजी को भी चही मियादी बुखार 
आया भौर वह भी नौ दिन में ही चलते वने। यह अझचरज की 
बात थी कि श्राठ दिव तक वह भर बुखार में भी समान करके रुई की 
खरीद के लिए जाते रहे भौर किसीको कुछ भी वताया तक नही । नर्वें 
दिन एकाएक सन्निपात हो गया। उस दिन जब उनसे पूछने गये तब 
भी उन्होंने कहा, “मांदगी भी मजा है, जिससे लोग सोये हुए की सबर लेते 
हैं ।” इलाज के लिए बडी दौड़-धूप की गई, पर उन्हें बचाया नहीं जा 
सका । इससे जमनालालजी के धंय का वाँध टूट गया भ्रौर रह- 
रहकर उनकी श्रांसो के आगे मौत का हृदय झाने लगा। दादी का 
निर्मल प्यार, माँ का लाड़, दादाजी का स्नेह और भाई की ममता की 
याद उन्हें सताने लगी । झव वह अ्पनेको आपे में न रख सके। इस 
घटना का उनके दिल पर इतना भ्रसर हुआ कि उन्हें भी १०४ डिग्री बुखार 

चढ झाया और वह बेहोश हो गये । सोचने लगे--भव वित्ताजी को मुँह 
कंसे दिसाऊँगा । हम तीन लड़कों में से भव उनका एक भी ने रहा; 

उनके तीनों लड़के वर्धा की भेंट चढ गये; दो चल बसे भर ये भी 

पराएं हो गये । इसी सोच में वह भ्रस्वस्थ हो गये। उनका जन्मजात 

बैराग्य भौर भी तीम्र हो उठा झौर वह सांघु बनने तथा गधा किनारे 


कुटिया वनाकर रहने की बात सोचने लगे। 
इन घटनाओं ने उन्हें और सजग बना दिया। वह मौत को सदा सिर पर 


देखने लगे । कौन जाने मृत्यु कब आ जायगी ? इसलिए उन्होने भ्रपने जीवन 
में कई बार मृत्य-पत्र बनाये भोर एक वावय तो सदा ही उनके मुख पर 
रहता था-- "एक दिन मरना अवश्य है--प्रत्याय से डरो।” यह बाबय 
छपाकर अपने कमरे में तभा प्रन्व जगहों पर भी ठाँग रखा था । 


४6: 
डालूराम की सेवापरायणता 


मेरे भाई दो बार मुझे लेते के लिए झाये, लेकिन बच्छराजजी ने इन्हें 
खाली लौटा दिपा ) अब मेरी भोर से निराश हो गये भोर उन्होंने समझ 
लिया कि मुझे पीहर से जाना कठिन है। उस समय दत्तूरामजी जाजोदिया के 
यहाँ शालूराम चौबे नौकरी करता था। मेरे विवाह के कामकाज में उत्का 
मेरे पीहरवालों से सम्बन्ध भ्राया था १ इसलिए मेरे पीहरबाले भी डालूराम 
को जानते थे। मेरे भाई ने सोचा कि यदि डासूराम बच्छराजजी के यहाँ 
नौकरी करने सगे तो वाई की खबर मिलती रहेगी और यह बाई की सार- 
सम्हाल भी करता रहेगा । उन्होंने डातूराम | कहा कि तुम बच्धराजजी 
के यहाँ नौकरी कर लो तो हमें वाई की चिन्ता कम रहेगी। 

डालूराम ने कहा---'वच्छराजजी के यहाँ ? वाप रे बाप ( उनकी 
गालियाँ कौन खायगा ?” 

भाई ने कहा---/वह जो गाली देंगे हमपर लगेंगी, पर घुम उनकी 
तरॉकरी बाई के वास्ते कर लो ए! 

मेरे भाई डावूराम को साथ लेकर बच्छराजजी के पास गये झौर बोले 
कि आप डालूराम को काम पर रख झ्लोजिए । 

बच्छराजजी ने कहा--“हाँ, वह खुशी से रह सकता हैं ।” 

भाई ने कहा---/पर इसका कहना है कि आ्राषके मुह से यालियाँ 
बहुत निकलती है ।” ; ४ 

इसपर बच्छराजजी ने कहां--“साजी, मेरी ग्रालियाँ तो घी क्की 
नाली हैं, मेरा स्वभाव हो गया है, कया करो है| 

तब मेरे भाई ने डालूराम की समरभाते हुए कहा--/भाई, जब यह 
खुद ही ऐसा कह रहे है, तब इनकी गालियों का खमाल नही करना चादिए।” 


४० मेरो जोवन-यात्रा 


इस तरह डाछूराम हमारे यहाँ काम करने लगा । 

पहले तो डालूराम गाँव के चलते-पुर्जों की टोली में माना जाता था 
और उसी वातावरण में रहता था, पर हमारे यहाँ श्राने के वाद उसमें 
जिम्मेदारी को भावना जग्री । उसने सोचा कि जमनालालजी का क्‍या 
भरोसा, चाहे जब साधू वन सकते हैं । बाई की उम्र छोटी है और जावरा- 
वालो ने इसकी जवावदारी मुमपर छोड़ी है, तो मुझे श्रपना कत्तंव्य पुरा करना 
चाहिए । जावरावालो के सम्बन्ध के कारण डालूराम मेरे साथ धर्म-वहन 
का व्यवहार करने लगा । वह मेरा इतना ध्यान रखता कि मुझे किसी 
बात की तकलीफ न होने पावे | नीचे की सीढ़ियों के पास से ही मेरे 
बारे में वह नौकरानियों से पुछवाता रहता । में अयर ऊपर गैलरी पर 
कभी खडी दीखती तो कहलवा देता कि बाई से अन्दर जाने को कहो । 
कोई देख लेगा तो क्या कहेगा । वहु-बेटियों को भीतर ही रहना चाहिए । 
में महने जो पहनती, उतकी वह यादी (सूची) वना लेता । में बच्ची ही 
जो थी । स्वानघर में या कही भी कोई गहना छोड़ देती; इसीलिए डाचू- 
राम इस मामले में चोकस रहता । उसने हमारे यहाँ के बरतनों झादि 
सारी चीजों की भी फेहरिस्त बता ली थी। 

वह हमारे घर का एक प्रकार से सुपरिन्ठेण्डेप्ट हो गया था ) मुझे 
तो ऐसा लगने लगा कि मे पूरी तरह जेल में बन्द करदोी गई हूँ श्रोर 
डाल्राम जेलर की तरह मेरा घ्यात रखता है । पर वह जेल ऐसा था 
जिसमें कोई बन्धन नही था भोर वह जेलर ऐसा था जो अपने झोपको 
सेवक समभता था । वह तो मुझे हर तरह सुख देना चाहता था, पर 
उसकी कडाई इतनी होती थी कि वह मुझे 'सास' जैसा ही लगता था । 

डालराम पढ़ा-लिखा था । वह मुझे सती सीता-सी बनाना चाहता 
था । इसके लिए उसने मुझे 'पति-भक्ति! नामक एक प्रुस्तक भी पढ़ने 
के लिए भिजयवाई । उसने अपने आपको हमारे परिवार में समर्पित कर 
दिया था। यह मूझे इतनी लज्जावती के रूप में देखना चाहता था कि 
समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो । उस समय समाज में परदा झादि की पतिष्ठा 
थी ही / मैं मन्दिर जाती तो वह दूसरों को हटा देता, चौके में भोजन 
करने का समय होता तो दूसरो को झाने से मना कर देता। मेरी छाया भी 


कोई न देख पाये यह उसकी इच्छा रहती थी । में भी इन बातों में अपनी 
प्रतिष्ठा समझती थी। में जब कभी अपने ममिया ससुर विरदीचन्दजी 
पोहार के यहाँ जाती-प्राती तो बन्द धोड़ागाड़ी में ही जाती और 
उसके दरवाजे पर भी चांदर डाल दी जाती थी। समाज में वो यह 
रिवाज नहीं था, परन्तु मेरे उम्र में छोटी होने के कारण वह जैसा करता, 
चही चल जाता | वह भ्पने घर नही जाता और हमारे यहाँ रहता था। 
उसने सचमुच हमारे यहाँ हनुमान वनकर कार्य किया । 

जब मेरे बाल-बच्चे हुए, तब वह उनको खिलाता रहता | एक बार 
जमतालालजी ने सोचा कि डालूराम पढ़ा-लिखा है, इसलिए इससे 
योग्य काम लिया जाय तो ठीक रहेगा। उसे रोकड़ का काम सौपा 
गया । पर डालूराम भी अ्रपनी घुत का एक ही था। बचा हुआ 
रोकड़ का काम रात को दो-दो बजे तक पूरा किया करता और दिल में 
बाल-बच्चीं को ही भ्रधिकतर सभालता रहता । 

वह मुझे श्रपनी बहन मानता था । उसने एक दिन' पण्डित से पूछा 
कि कोई अगर बहन के यहाँ नौकरी करे तो भोजन करना चाहिए कि 
नही ? इसपर ब्राह्मय ने कहा कि नौकरी कर लो तो भोजन करने 
में हर नहीं है। फिर भी वह हमारे ऊपर की चीजें न खाता श्रोर नीचे 
ज़ो रसोड़ा चलता था, उसीर्मे भोजन करता । 

सम्‌ १६१७ में देशभर में इन्पलुएंजा फैल गया था। हजारों आदमी 
इस बीमारी से मरते लगे । हमारे यहाँ भी सव बीमार हो गए । डालूराम 
की खूब देखभाल की गई, पर द्वटी को बूटी नहीं लगती । वर्षों तक उसने 
हमारे परिवार की निष्ठा झौर भक्ति के साथ सेवा की थी | अन्तिम समय 
उससे पूछा गया कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो कह दो । उसने कहा “गया 
नाम की नौकरानी को नही छोड़ना, नही तो बच्चे झुऐं में गिर जामंगे ।/ 
उसने यह बांत इसलिए कही थी कि मन्दिर का कुआं नजदीक ही था और 
बच्चे वहां खेला करते थे तथा मेरे तेज स्वभाव के कारण बच्चे मेरे पास 
टिकते न थे । 

उसके माता-पिता भौर पत्नी तो पहले ही चल बसे थे। दो भाई थे, 
उनके बारे में भी उससे पूछा गया ) पर उसने कुछ नहीं कहा, केवल हाथ 


२ मेरी जीवस-यात्रा 


हिला दिये। उसके दोनों भाश्यों को वोडिग हाउस में पढने के लिए 
कर रखा था | दोनों के विवाह भी जमनालालजी ने ही किये थे भ्ौर 
काम पर लगा दिया था । 


४ १०३४ , 
संस्कार तथा शिक्षा 


धामिक संस्कार मुझे बचपन में मां से मिले थे झौर ये संस्फार उम्र 
के साथ बढ़ते गये। जो भी किताब में पढ़ती, उसकी सब बातों के 
पालन का प्रयत्न करती, वयोकि में यही सममती थी कि किताबों में 
जो कुछ लिखा हुप्रा होता है वह सब भगवान का ही लिखा हुमा या 
बेदनवावय है। में प्रधिकतर धार्मिक कितावें ही पढ़ती थी। जब डातुराम 
ने 'पतिमवित' नामक पुस्तक मेरे पास भेजी थी तो मेने उसे इसी भावना 
से पढ़ा या भौर उसमें लिखी बातों के अनुसार चलने की कोशिश भी 
करने लगी) 
पहली बात, जिसका मुमपर असर हुप्ला, वह यह कि पति भा बड़ों 
के बाद ही भोजन करना चाहिए। में ऐसा करते लगी। बच्छराजजी 
तथा जमनालालजी प्रात.काल कलेवे में बादाम का हसुप्ता भौर कुछ नम- 
कीय खाकर काम में लग जाते भौर मेरे लिए भी ऊपर ये चीजें भरा जाती । 
अच्छराजजी नोकरानी से पूछते भी रहते कि दीवणी ने कलेवा कर लिया 
्रया ? में बिना कलेवा किये ही “हाँ कहला देती और पुजापांठ तथा 
सीने-पिरोने में ही लगी रहती । दो बजे भोजन करती । वे सुबह कलेवा 
कर लेते हैं तो में भी कलैया कर सकती हूँ, यह सममभना मेरे लिए कठिन 
या। जब बच्छराजजी तथा जमनालालजी भोजन कर चुकते तभी में भोजन * 
करती थी | इसमें दो वज जाया करते थे। नियम-पालन का इतना 
खयाल रखती थी कि कभी कोई चीज खाने की इच्छा भी हो जाती तो 
भी मुंह में डालने से बचती । पीहर में तो में दिनमर में कई बार खान्‍्पी 
सैती थी। पर भ्रब॑ तो मेरा खाता-पीना पतिभक्ति की भावना के भनुसार 
दहीने लगा । दूसरे, में पति की घूठी थाली में भोजन करने को पतिभवित 
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सममती थी । इसलिए में जमनालालजी कौ थाली रसवा सेती भ्ौर 
उसीमें भोजन करती । प 
इस तरह घ्नियमित भोजन का मेरे दारीर पर भसर होने लगा। 
मेरे पेट में गाँठें होने लगी । टट्टी जाते समय बहुत कष्ट होता । शरम के 
कारण यह वात किसीसे कहने में संझोच करती भ्ौर यह सोचकर रह 
जाती कि इसमें दूसरा कोई बया करेगा ! परिणाम यह हुआ कि मुझे 
मस्से की बीमारी (बवासीर) हो गई णो बाद में बढती ही गई । 
जमनालालजी के माम्य बिरदीचन्दजी पोह्ार वेदान्ती थे । यह धपने 
बगीचे में जाकर ध्यान भादि किया करते थे। जमनालालजी भपने धगीचे 
में शिवजी फी प्रजा करते थे भौर रद्वाक्ष की माला गौ-मुखी में डालकर 
फरते । उनके कमरे में योगियों के चित्र भी टेंगे रहते थे । 
ज़ब जमनालालजी से मेरा परिचय बढ़ा तथ मेने उनसे कहा कि 
घूजा धर पर ही किया करें। उन्होने यह माव लिया भौर पृजा का 
सामान बगीचे से धर मेंगवा लिया । वह स्वान करके-पूजा में बैठते भौर 
में उनकी धोती धोकर उनकी पूजा करती । उनकी धोती घोने की मैंने 
मौकरी को मनाई कर दी थी। मैंने पढ़ा था कि पति का धादोदक, जैसे 
बँष्णावों में ग्रह का लेते' हैं, लेना चाहिए भौर सफेद फूल से पूजा फरनी 
चाहिए। इसलिए मेने एक गमला ऊपर रख लिया था भौर उसमें से 
रौज एक फूल उतारकर चढ़ाती भौर इलोक का पांठ 'करते हुए चांदी की 
कटोरी में दाहिने पैर के शेंगूठे को धोकर उस 'जल को पी, जाती । 
जमनालासजी को ये दोनों क्रियाएँ--जूठी थाली में भोजन कैरना भोर 
औअँगूठे को धोकर पीना--भ्रच्छी नही लगती थी । जूठी थाली में भोजन 
करना तो कुछ समय के याद वन्द ही कर देना पड़ा । 'एक तो उनकी 
अरूचि थी, दूसरे जूढे थाल पर मबखी झादि बैठती थी सो मुझे भी 'ठीक 
नही लगता था। पर पादोदक का लेना मेरे आग्रह के”कारएं चलता 
रहा। मेरे भाग्रह के आगे उन्होंने भी फिर कुछ कहना फिजूल समका भोर 
यह क्रिया चलती रही । जब वह जेल भादि चले जाते' तव में उनका 
दादोदक शीशी में भरकर रख लेती ओर जब कभी उनसे मिलंदे जातो, 
चुपचाप पैर धोकर सें झाती । 0 
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एक आर हम लोग चित्रकूट गए थे। चित्रकूट की मिट्टी का कण- 
करण पवित्र है। वहाँ की मिट्टी में लाना चाहती थी। पर मिद्‌टी लाने 
में मेरा उद्देश्य यह भी था कि जमनालालजी के पैरों को रज झौर भी 
प्रवित्र रहेगी ।- इसलिए जबतक हम वहाँ रहे तबतक मेने एक काम 
किया कि जब भी वह बाहर से झाते तब उनका दाहिना ेंग्ूठा धोकर 
वहाँ की मिट्टी के पेड़े-से बना लिया करती । झ्राज भी ये पेडे मेरे पास 
रखे हैं। प्रतिदिने स्नान के बाद अब भी उसका एक करा मुँह में रख 
लेती हूँ । 
भादों की श्रमावस्या को स्त्रियाँ सती की पुजा करती हैं। मेने 
सोचा कि में! भी ' सती च्न जाऊं तो मेरी .भी पूजा होगी। पर 
सती होऊँ-कैसे ? मगर पति के पहले मर गई तो सती होने का मौका 
हाथ से निकल जायगा--ऐसे विचार भन में भ्राते रहते 
जब जमनालालजी से जान-पहचान बढने लगी, तब उनके मन में 
श्राया कि मेरी पढाई आगे बढ़े तो श्रच्छा हो। उनकी पढाई भी बचपन 
में कम ही हो पाई थी । इसका कारण था उनके दादाजी का बहुत 
ज्यादा प्यार | उन्हें इसका अफधोस रहता था और अपनी पढाई की भी 
कोशिश्न करते रहते थे । एक तो व्यापार के कारण उन्हें फुरसत बहुत 
कम मिलती थी, दूसरे बचपन में नियमित पढाई न होने से जमकर पढ़ने 
की आदत नही थी। लेकिन वह एक पढ़े-लिखे आदमी को हमेशा मस्त्री 
के रूप में रखते 'थे, जो उन्हें पढ़ाने का भी काम करता। 
भेरे थास काम-काज भी कुछ न था। बाल-बच्चे भी बाद में ही हुए 
थे । इसीलिए एक मास्टरनी रख दी गई । उन दिनों यहाँ मराठी, की ही 
पढ़ाई होती थी, इसलिए मराठी मास्टरनी का ही मिलना आसान था। 
वर्धा की बोल-चाल की भाषा भी मराठी ही थी | इसलिए यह भी दृष्टि 
रही कि मराठी का ज्ञान बढ़े तो श्रच्छा । पर मुझे 'इकडे-तिकड़े' में रस 
नही झाया । कोशिश करने पर भी मेटी प्रगति मराठी में श्रधिक न हो 
सकी । मास्टरनी साल-दो साल त्तक श्राठी तो रही पर अधिक समय 
बात-चीत में हो चला जाता ॥ 
इसके बाद एक पारसी बहन को मुझे पढ़ाने के लिए रखा गया । 
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ठसे बेश गामाग्य जाग बढ़ाने वा काप सौधा गधा । बह मुझे गरधागर 
घग़रर सुनागो । इंगगे मएलए छा सुनने को मिल ले । मेरी इसमें 
हैकि बने सदी मुझे के व सुनना पदण था, पऱरे-निशने थी मेहतत 
सो करती मी गहीं । जहाँ हुआ रोते थे, बहोँ बोगात (दालास) में रोज 
स्शारदात होते रहो थे। बढ़ी सर दाधीषो कह बहलाया है। इस सखह मेरा 
गामास्यलात धोरे-धीरे बड़गा देश । 
उस दिनों में परदे में उहती एी, रप्झाष भी स्रेश गशोषों को, इृग- 
लिए साम्ाजित और राजभीतिर बाहों की में जया जानती ? सेरिय 
धरगयार बी पहाई तथा सम्राप्रों से मेरी ज्ञागवारी बदती गई। जँगेन्यगे 
प्र पर बह़े्यड़े सोयो का धाना-जागा बड़ा, धौर में भी दाहर जाने सगी 
तय बटुतन्गी यागो का शास सुझेः हुम्रा। पर्षापों हया समाधों से गई 
मालें जानने वो मिलसी । परामिझ पठनलादन तो ब्रापः द्रोध्ा ही. हवा 
तैडिन वापय प्रधिरग हो यरा। इगतिए विताबी शान गी प्रपेशा 
रामाओं तथा भर्षाप्रों ये हो मेरा शान बड़ा । जमनासासनी मुझे अपनी 
डा पाने के लिए भी कहते रहो । सेवित एकाप प्र से अधिक पालने में 
मेरा मत नहीं समता पा । यास-यब्चे होने पर तो पढ़ाई का धिस्तप्ित्ता 
बुद्ध समय मे; लिए टूटन्यां गया । 
मो सौसने की इच्दा तो पान भी यँसी हो है, पर सोसने की सयन 
या पमाय मुझमें बचपन से ही रहा । सबने तो तपत्या है। यह सुझसे 
नही द्वो गडी । यही कारण है कि मनातालजी की तथा भपनी यहुतेरी 
कोधियों के याद भी में भागे न पढ़ सी । फिर भी जैसे वातावरण में 
में रहो, उसे मुझे बैगरफो णानवारी मिलो भोर में उससे अपना काम चला 


ही पैती हूँ 


४११४ 
चच्छराजजी का स्वर्गवास 


सह्दीवाई धामिक वृत्ति की थी। उन्होंने भपने प में” धर्म-कार्यों 
में दिल खोलकर खर्च किया भौर भन्तिम समय भी 282 रकम से 
लक्ष्मीनारायणजी का मन्दिर बनाने के लिए कहकर “पिघारी | उनका 
एक लाख रुपया दुकान में जमा था । 

वच्छराजजी का ध्यान व्यापार की तरफ भ्रधिक रहता था। इसलिए 
सन्दिर का काम घुरू करने की भोर उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन 
जमनालालजी इस बात को नहीं भूले थे । एक तो दादीजी का उनपर प्रत्यन्त 
प्यार था, दुसरे वह स्वयं घर्मभाववाले थे भौर ली हुई जिम्मेदारी को पूरी 
करने की तत्परता भी उनमें थी। इसलिए उन्होंने मन्दिर का काम घुरू 
करने के लिए दादाजी से पूछा | उनकी मंजूरी मिल गई झोर काम शुरू 
हो गया । 

मन्दिर का काम हीरालालजी फतेहप्रुरिया (प्रोसवाल) की सलाह से 
होने लगा। काम की देखरेख में सुविधा हो, इसलिए मन्दिर के पासवाले 
मकान में हम रहने लगे । जैसे-जैसे मन्दिर का काम बढ़ने लगा, बच्छ- 
राजजी की दिल्नधस्प्री भी इसमें बढ़ने लगी | 

: मृतियों के लिए बल्थई के माधवबाय के मन्दिर का नमूना दिया 

गया, पर मूतियाँ उससे बड़ी ही श्राई'। मूर्तियों की जरी की पोशाक 
बनाने के लिए बम्दई से कारीगर बुलाये गए । जेवर वनवाते समय बच्छ- 
राजजी ने कहा, “छोकरी से पूछो कि भगवान के लिए गहना घर से देना है 
या नया बनवाना है ?” बच्छराजजी मुझे 'छोकरी' ही कहा करते थे। 
मुझपर उन दिलों भकित का रंग चढ़ा हुम्रा था। मेने कहला दिया कि 
जो मूर्तियों के पढतने में झा सहे बढ जेवर तो घर का ही चढ़ा दिया 
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जाय तथा हाथ के जेयर मूर्ति के माप के यनवा लिये जाये । करीब बीस 
हजार मेः जेवर धर से दिये गए झौर बाकी नये बनवाये गये। प्रतिप्ठा 
के दस महीने पहले से हो बगरीगर बैठाये गये थे । प्रतिप्ठा तक काम 
घतता रहा । में भी रात के दस-दस बजे तक मूर्तियों के कपड़े सीती 
रहती। हम तीनों को बस यही घुन लग गई थी कि मन्दिर बढ़िया बने, 
जेंदर तथा पोशारों सुन्दर हों, घौर प्रतिप्ठा ठाठ से हो | 

सद्रीबाईजी के स्वरगंवास के कारण बच्छराजजी का स्वास्थ्य गिरता 
गया । यह पलंग पर पड़े-ही-पड़े यही रो काम-वंगज की बातें करते रहते । 
मूत्ियाँ उनके पलंग के पास ही रखी हुई थी। यह कहने सगे कि मरने 
से पहले प्रतिष्ठा देख लू तो ठोक | उनपर भवित का रंग घढ़ने लगा था । 
सचमुच यह उनके जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन था, भयोंकि उनकी 
सारी उम्र व्यापार में ही दीती थी । 

सद्दीवाईजी के जीते-जी, जिनका धर्म की भोर बिल्कुल ध्यान नहीं 
गया, वह प्रव धर्म में रय गये। यह सद्दीवाईजी का पुण्य-प्रवाप ही समभता 
चाहिए । प्रतिष्ठा बहुत ठाट-बाट से हुई । बनारस के पं० शिवकुमारणी 
कई पण्डितों के साथ भाए थे । 

सद्दीवाईजी ने मन्दिर के लिए एक लाख रुपया छोड़ा था। लेकिन 
काम शुरू होने पर हम सव उसमें इतने लीन हो गये कि खर्च का ध्यान 
ही न रहा श्रौर लगभग पौौने दो लाख॑ रुपया खर्च हुआ । मन्दिर का 
भविष्य में खर्च भच्छी तरह चलता रहे, इसलिए मन्दिर के लिए एक 
टूस्ट बनाया गया भौर मन्दिर के नाम पर काफी जायदाद कर दी गई । 
वह ट्रस्ट प्रवतक चल रहा है। 

बच्छराजजी को भसे |की बीमारी थी। इस कारण उनका स्वा- 
स्थ्य ठोक न रहता था, दादीजी के स्वर्गवास के बाद त्तो भोर भी बिगड़ 
गया। मन्दिर की प्रतिष्ठा के बाद एक दिन उनको भचानक हिचकी झाई $ 
माधवजी दौड़कर बालूरामजी इड़ीवाला के पास गये गौर बोले--“भाया, 
दादाजी न हुचकी आई, चलो ।” बालूजी समभ गये । उन्होंने दान-पुण्य॑ 
के लिए भ्नाज, घी, शवकर भादि सामान मगाया । बालूजी आये तवतक 
दादाजी चल बसे थे । 


बच्छराजजी का स्वरंवास ड्छ 


- दादाजी के प्राण मन्दिर की सन्ध्या को आरती के समय निकले । मार- 
वाड़ी-समाज में सूर्यास्त के बाद दाह-संस्कार का रिवाज न होने से रात- 
भर हम लोग उनके शव के पास बैठे रहे । सबेरे ठाटन्वाट से उसकी 
अरथी निकली | सड़क की सफाई की गई पानी छिड़का गया । प्ररथी 
पर पैसों को बल्लेर की गई । गरमी के दिन थे, भ्ररथी उठाते समय वर्षा 
हो गई | वातावरण में ठंडक आ गईं । दाह-संस्कार बगीचे में किया गया, 
जहां -दादीजी-सद्दीबाईजी का भी संस्कार हुआ था। दोनों के स्मारक के रूप 
में छत्नी बनी हुई है। छत्री के नोचे गुफा बनाई गई थी, जहाँ साधु-संन्यासी 
ध्यान आदि किया करते थे शोर उनके लिए दूध, भोजन झादि घर से 
भेजा जाता था। वह वगोचा 'सद्दीबाई पार्क! कहलाता है । 
वच्छराणजी की मृत्यु के बाद गरीबों को खिलाता शुरू हुआ, जो 
बारहवीं तक' चलता रहा । बारहवें दिन ब्राह्मणों तथा जातिवालों को 
जिमाया गया। उस दिन बहुत लोग जीमनेवाले थे। ब्राह्मणों तथा 
जातिवालों के लिए तो टटट्टं वेंधवाकर छाया कर दी गई थरी, पर गरीबों 
के लिए तो ऐसा करना अ्रसम्भव था । जेठ की गरमी में उतको तपता 
पड़ेगा तथा हरिद्वार फूल ले जाने के लिए स्टेशन तक जानेवालों को धूप 
में नंगे पैर जाने में कष्ट होगा, ऐसे विचार मन में भा ही रहे थे कि बादल 
छा गए। स्त्री-पुद्प भजन गाते हुए स्टेशन पर पहुँचे । भ्रम्भागतों ने भी 
बादल की छाया में भ्राराम से भोजन किया । जो लोग फूल लेकर गए 
थे, वे गंगाजल के झ्ाठ घड़े भरकर लाये । उपयोग में लाते-लाते श्रन्त 
में जमनालाजजी के स्वर्यकास्ध के समय एक घडा बच रहा था । उसी जल 
से उन्हे स्नान कराया गया । सचमुच यह बड़े प्राश्चर्य की बात थी कि 
चालीस वर्ष के बाद भी इस पानी में किसी प्रकार का विकार नही झाया 
यथा, न कोई जन्तु ही पैदा हुआ था । है 
वर्धा की तरह ही मारवाड़ में भी बारहवीं होनी चाहिए, इसलिए 
वर्षा से बासूरामजी. चूड़ीवाला को भेजा गया । वहाँ कनीरामजी ने तथा 
वादुरामजी ने ब्राह्मयों तथा जातिवालों को ठाट से जिमाया। ब्राह्मणों 
को दक्षिणा में एक-एक रुपया दिया गया। दस-दस कोस से कई 
ब्राह्मण ब्राल-बच्चो' सहित आए । उस समय देश में एक रुपये की 


बच्धराजजी का स्वर्ग वास ४१ 


नाय जाने लगे ठो मैने उनसे कहा कि पाप ठीक समरके तो मेरे लिए यह मात्रा 
सौजिए। उन्होंने भयतो सहज उदारता से यह स्वीकार कर लिया। 
इसी प्रकार विनोबाजो की प्रेरणा से उनके शिष्य कु दर दिवाणने लक्ष्मी 
नारायण के मन्दिर में भागवत कया कही । बहुत बरसों बाद भी किसी 
अकार अपना संकल्प यों पूरा कर सकी, इससे मन में सस्तोष हुप्ा । 
बच्छराजजी के जाने से मानो जमनालालजों के सिर से छत्र उठ 
गया। पर बड़े भाई माघवजी के कारण उनको कोई पड़चन महस्ू 
नही हुई । दादाजी का ध्यार तो वह भुला हैः कँसे सकते थे ? पर देव की 
सीला तो कुछ भौर ही थी! एक दिन माधवजों भी चल बसे । यह 
जमनालालजी से न सहा गया। बह बे-्सुध हो गए भोर पिताजी को 
सार देने तक की हिम्मत उनमें न रही। मानौराम नामक ब्राह्मण को 
दैश भेजा । कतीरयामजी पर तो माषवनी को मृत्यु से जैसे वश्यपात ही 
हो गया । वह पायलों की तरह जंगलों में भागते-फिरते थे। भाड़ो से 
धर फोड़ते थे । जमनालालजी की मां भौर गाँव के लोग पीछे-पीछे रहते 
थे। लोग सम्दालते, पर उनकी बेददा बहुत भधिक थी | जगनालालजी 
उनके पास गए । यह चाहते थे कि माता-पिता साथ ही रहें, पर फनी+ 
रामजी वर्धा भ्ाने को राजी ने हुए । 
कनीरामजी की इमारती कामों में रुचि थी! जमनालालजी ने 
सीकर के रावराजा माधोतिहंजी से जमीन लेकर एक मकान बनाने का 
काम उन्हें सॉप दिया । [इसे श्राज 'कमरा' कहते हैं । वहाँ बंगले को 
कमरा ही कहा जाता है। सीकर में माघवजो के नाम पर 'माघव दवा- 
खाना! सोल दिया । यह दवासाना भी भवतक चल रहा है। 


ही 


ड़ 


4० मेरी जोवन-यात्रा 


दक्षिणा बहुत वड़ी बात मानी जाती थी ! उस समय कलदार रुपए को 
चेससाही! कहते थे । दक्षिणा 'माथा दीठ” छुकती थी। इसलिए लोग 
साथ में जानवर भी ले झाते थे । 
उस जमाने में इस तरह का भोज प्रायः सभी जगह होता था। इसके 
लिए तैयारियां भी खूब करनी पड़ती थीं। बहुत-से पुरुष तो मिठाइयाँ लोटे 
में श्रौर बहनें घाघरों में छिपांकर ले जाती थी। एक बहन के धाधरे का 
वो लड्डुओं के बोक से .टॉका ही ट्ट गया । ४० लड्डू गिरे। जमतो- 
लालजी को जब यह वात मालुम हुई तो इसका उनके दिल पर वड़ा 
भारों असर हुआ श्रौर उन्होंने सोच लिया कि यह प्रथा रोकनी चाहिए; 
क्योंकि दक्षिणा लेनेवालों में दीनता भाती है भोर देनेवालों में भरहंकार । 
खर्च करनंवाला तो लाखों रुपया खर्च कर सकता है, पर ये बैचारे लालच 
में अपनेको गिरा देते हैं । इसी कारण जब कनीरामजी ( उनके जेस्म- 
पिता ) की मृत्यु हुई, तव उन्होने जीमन झादि का कार्य-क्रम वन्‍्द रखा, 
हालाकि इससे जमनालालजी की जननी विरदीबाई को डुख हुआ । 
उन्होंने कहा, 
“पारा काकाजी घर का रुपया लगाकर, लोगों का कारज सुधारता 
हा, भ्राज बाकी ही मोसर कोनी होवे जद दुख तो होवे ही ।” 
इसपर जमनालालजी ने कहा, “माँ, में. काकाजी के नाम पर ऐसा 
काम करूँगा, जो उनकी कीति को इससे भी ज्यादा वढायया और उनकी 
आत्मा को संत्तोप देगा ।” 
जममालालजी ने कनी रामजी के नाम पर सीकर में हरिजनों के लिए 
एक पाठशाला खुलवा दी । यह 'कतीरम हरिजन पाठशाला' झज भी 
श्रपता कार्य कर रही है । है 
बच्छराजजी की मुत्यु.के बाद उनके निमित्त भागवत की कथा कराने 
ठथा बदरीनाथ की यात्रा करने का मैंने संकल्प किया था। में स्वयं तो जा 
नही सकी,लैकिन बहुत बादमें बापूजीके पुराने साथी स्वामी झानद जब बदरी- 


+*'चेराधाही' भर्भात्‌ चेहराशाही । यानी भ्रंप्रेशो शासन में चेहरै-बाला 
शपणा निकला था, जो देशो राज्यों के दपपे से झधिक कोमत का था। 


बच्छराजजी का स्वर्गवास श्र 


नाथ जाने लगे तो मेंने उतसे कहा कि झाप ठीक समर तो मेरे लिए यह यात्रा 
कोजिए। उन्होंने श्रपवी सहज उदारता से यह स्वीकार कर लिया। 
इस्ी प्रकार विनोबाजी की प्रेरणा से उनके शिष्य कुदर दिवाण ने लक्ष्मी- 
नारायण के मन्दिर में भागवत कथा कही । बहुत बरसों बाद भी किसी 
अकार अपना संकल्प यों पूरा कर सकी, इससे मन में सन्‍्तोष हुप्ना । 

वच्छराजजी के जाने से मानों जमनालालजी के सिर से छत्त उठ 
गया। पर बड़े भाई माघवजी के कारण उनको कोई भ्रडचन महसूस 
नही हुईं। दादाजी का प्यार तो वह भुला है! कैसे सकते थे ? पर देव की 
सीला तो कुछ झौर ही थी। एक दिन माधवजी भी चल बसे | यह 
जमनालालजी से न सहा गया। वह बे-सुध हो गए भौर पिताजी को 
सार देने तक की हिम्मत उनमें न रही। मानीराम नामक ब्राह्मण को 
देश भेजा । कनीरामजी पर तो माधवजी की मृत्यु से जैसे वज्मपात ही 
हो गया । वह पागलों की तरह जंगलों में भागते-फिरते थे। भाड़ों से 
सिर फोड़ते थे । जमनालालजी की मां भौर गाँव के लोग पोछे-पीछे रहते 
थे। लोग सम्हालते, पर उतकी बेददा बहुत अधिक थी । जगनालालजी 
उनके पास गए । वह चाहते थे कि माता-पिता साथ ही रहे, पर कनी- 
रामजी वर्धा झाने को राजी न हुए । 

कनीरामजी की इमारती कामी में रुचि थी। जमनालालजी ने 
सीकर के रावराजा माधोसिहजी से जमीन लेकर एक मकान बनाने का 
काम उन्हें सौंप दिया | [इसे श्राज 'कमरा” कहते हैं । वहाँ बंगले को 
कमरा ही कहा जाता है। सीकर में माधवजी के नाम पर 'माधव दवा" 
खाना' खोल दिया । यह दवाखाना भी अबतक चल रहा है। 


$ 8४:४३ 
गहना छूटा, घूघट हटा 


'मेरी उमर तेरह-चौदह बरस की रही होगी । एक दिन हमारे यहाँ 
एक मेहमान भ्राये । उतकी कमर में सोने की तगड़ी थी। यह देखकर 
मैंने सोचा कि अपने यहाँ तगड़ियाँ पड़ी हुई हैं ॥ जमनालालजी पहनें तो 
अच्छा । मेने उनसे कहा, “थे भी सोना की तागडी पेयाँ करो ।/ उन्होंने 
उत्तर दिया--"सोना तो भगवान का रूप है। उसे कमर के नीचे नही पह- 
नवा चाहिए।” मै छुप हो गई और मेरे सामने यही प्रश्त उपस्थित हो गया कि 
में वया करूँ | धाद-विवाद करने-जैसी मेरी स्थिति नही थी। जो कुछ मुझसे 
कहा जाता, इुपचाप श्रद्धा से सुन लेती भौर मान लेती । जब जमनातालजी 
सोने को भगवान-झूप बताया तब में भी कमर के नीचे सोना कैसे पहनती ? 
पर तगड़ी का मोह छोडना भी कहां भ्रासाव था | में समाई के समय से 
तगड़ी पहनती झा रही थी और स्त्रियों के खँंगार में तगड़ी का विद्येष 
स्थान माना जाता था । पहनने-ओढने के मामले में में उन दिनों बड़ी 
चौकस रहती थी। पर श्रन्त में मन को पकक्‍का करके तगड़ी छोड़ना ही 
ठीक समझा और उसे निकाल दिया । भागे चलकर भग्रवाल-महासभा में 
जमनालालजी ने तगड़ी के वारे में एक भाषण दिया। तबसे बजाज- 
परिवार में तगड़ी बनवाने की किसी की हिम्मत ही नही हुई । 

तगडी ही क्या, एक दिन तो ऐसा श्राया कि सारे गहनों का त्याग कर 
देना पड़ा | जब बापू ने बहनों से कहा कि जेवर मत पहनो, तब जमना- 
लालजी ने मुझे एक पत्र लिखा कि बापू का आदेश है, गहने त्याग दो | यह 
बात बहू रूवरू कहते तो झायद में उनसे बहस भी कर बैठती | पर 
उनकी चिट्ठी तो मेरे लिए वेद-बावप् जैसी थी । चिट्ठी का एक-एक दब्द 
मेरे लिए भक्ति-भरा था | चिट्ठी मेरे सामने थी और में एक-एक गहना 


गहना छूटा, पूंघठ हटा शै३े 


उतारकर सामने घरती पर रसती जा रही थी। इस वार मुझसे कहा 
गया, "सोना कलि का रुप है। दूसरों में इंर्प्पा पैदा करता है, सो जाने का 
और चोरी का डर रहता है, शरोर पर मैल जम जाता है। नाक-कान में 
दुर्गग्ध भाती है । इससे ब्याज का भी नुकसान होता है।” मुकपर इस 
सब वातों का बड़ा प्सर हुप्रा । 

मारवाड़ी-समाज में स्थ्रियों में पर को चाँदी की कड़ी खोली नहीं 
जाती थी । गरीब-से-गरीब के पैर में कड़ी तो रहती ही थी। पर जब 
कोई गहना पहनना ही नहीं था, तो फिर भूठे मोह को भी त्यागा। कड़ी 
मिशालने पर लोगों को भचरज हुमा भौर कई बहनें मुफ्के बिना कड़ी 
पहने देखने को भी भाई । 

वर्षा में प्ग्रवाल-महासमा का भ्रधिवेशन होने याला था। भ्रधिवेशन 
की सारी तैयारियाँ हो गई भी । पंडाल बन गम था । निमंत्रए-पत्र भेज 
दिये गए थे । लेकिन उसी समय देश भर में इन्पलुएंजा की थीमारी फैल 
गई । लोग तड़ातड़ मरने लगे । इसलिए अ्रधिवेशन स्थग्रित कर दियां 
ग्रया । फिर भो कुछ लोग निमन्त्रणा पर आ ही गए। 

जमनालालजी ने मपना णो भाषण तैयार किया था उसमे परदा-प्रथा 
के.विरोध में कुछ लिखा था। वह जानते थे कि में तथा मेरी देवरानो 
आदि,धू'घट काढती हैं। 'जमनालालजी णो कुछ कहते थे, धुब्आत घर से 
करते थे । इसलिए उनकी हमपर नजर जाना स्वाभाविक था। * 

हमारी स्थिति बड़ी विचित्र थी । घूघट का संस्कार एक-दो दिन या 
'शुक-दो पीढियो का थोड़े ही. था । चह एकाएक छूटे कैसे ? धूधट की प्रथा 
“उस समय भौर बहुत॑ जगह तो कल तक भी थी । राजस्थानी समाज में 
घूंघट प्रतिष्ठा, सम्यता भौर कुलीनता का चिह्न माना जाता था । 

श्रीकृष्णदासजी जाज़ू को जमनालालजी अपना बड़ा भाई मानते थे । 
'उन्हीने जाजूजी से कहा, “आपको घर की औरतो से बात करनी चाहिए 

और उनमें संस्कार डालने चाहिए । वे निचली श्रेणी यानी नौकर-चाकरों 

“से ही बातचीत करती हैँ ! इससे उनमें ऊंचे विचार कैसे आयगे'? आप 
“जैसे लोगों को संकोच छोड़कर उनके संकोच को दुर करना चाहिए ।” पर 
'जाजूजी तो .जाजूजी ही थे । उनसे कोई बोले तो बे बोलें, भन्यथा छुप+ 


भ्र्ड मेरी जीवन-यात्रा 


आखिर एक दिन जमनालालजी ने भ्रपने विता कनौरामजी को तैमार 
किया और हमसे कहा, “श्रापणे धर में घूंघट छोड़तो है, सी पेलीं काफाजी 
से ही शुरूभात करनी है। नीचे चालो, काकाजी ने तैयार करके भायो हूँ।” 
मेने भ्रपती देवरानी ( गंगाविसन बजाज की पत्नी ) से कहा, 
“बीनणी, सुसराजी के पास चालणो है।” उससे कहा, “जेठाणीजी धागे तो 
थाने ही चालणों पड़सी ।” बड़ा संकट था । हम कैसे उनके पास जाती ? 
हम तो यह बात सुनकर ही पश्तीता-पसीना हो गई । खैर, किसी तरह 
हम दोनों उनके पास सीचे गई झौर कुछ प्रणाम किया, कुछ नही किया 
कि भाग छूटी । उन्होने हमको आशीर्वाद दिया,/"सुससी रहो बेटा ।” वहभी 
पसीने से तर हो गए । हमारे घर में यह प्राचीनता के श्रन्त भौर नवी- 
नता के उदय का सन्धिकाल था। एक वार पहाड़ की चोटी पर पहुँच 
जाना सरल होता, समुद्र को लौप जाना भी सरल होता, पर उस समय 
हमारे घर में ससुर के पास॒ बिना घूधट के बोलने के लिए जाना बहुत 
बड़ी बात थी ! 
इसके बाद माये पर बोर लगाना छूटा / उसके छूटने से धूंघट भो 
छूटने लगा श्रौर घापरे भी लहेंगों में बदलने लगे । ६ 
उस समय घाधरे चालीस से लगाकर पचास गज तक के होते थे 
और उनमें तीन सौ से लगाकर चार सौ तक कलियाँ होती थीं । चार सौ 
कतियों का धापरा तो मैं भी पहत चुकी हूँ । ऐसे बड़े घाधरे कई दिनों 
तक धुलते भी नहीं थे । 
घूंघट रखने में में! लज्जावती का भाव देखती थी । समाज में घूंपट 
की ही प्रतिप्ठा थी | जैकिन में सुन्दर न थी, इसलिए भी चाहती थी कि 
मुंह ढका रहे तो ठीक पर जब मालुम हुआ कि घूघट छोड़ने 
में ही प्रतिष्ठा है, तब मेंने हिम्मत की ) लेकिन यह हिम्मत पाने में बहुत 
कठिनाई हुईं। प्रहमदाबाद-काग्रेतत के समय भी कुछ घूघट था। जब 
साबरमती पश्राश्रम में रहने गए तब वह पूरी तरह छूटा । 
मेरा घू'घट छूट “गया तो मुझे दूसरी बहनों का घूंघट खुलवाने की 
धुन लग गई । कई बहनों को में सभाषों में मंच पर धघूंधट खुलवाकर 
खीच लाई। जहां-जहाँ में गई, मेरा यही काम हो गया । जो बहनें हिम्मत 


गहना छूटा, घूंघट हदा भ्र्र्‌ 


करके मंच पर घूंघट खोल देती थीं, उनमें से कुछ तो उसे निभाती थी, 
कुछ को समाज तथा परिवार के डर के मारे फिर घूघट में रहता 
पड़ता था । 

आज से बाईस बरस पहले कलकत्ते में मारवाड़ी-महिला-सम्मेलन 
हुआ था | वहाँ वालों ने छुक्े उसकी अध्यक्षा वनाया। उस अवसर पर 
बापूजी ने बड़ा सुन्दर सन्देश बहनों के लिए घूघट-प्रथा के बारे में 
दिया था--- 

वर्धा, २५-१०-३३ 

प्रिय भगिनि, 

श्राप बहूनों से परदा तुडवाने के लिए कलकत्ता जा रही हैं, इसलिए 
धन्यवाद । परदा वहम नहीं है, उसमें मुझे पाप की बू भ्राती है । परदा 
किससे रखें ? कया पुरुष-मात्र विषयासक्त रहते हैँ. ? क्‍या स्त्री प्रपनी 
पवित्रता बगैर परदा नहीं रख सकती है ? पवित्रता मानसिक बात है, 
सभी पुरुषों में सहज होनी चाहिए। यदि इस बुद्धि-प्रधान युग में स्त्री 
धर्मे की रक्षा करना चाहती है तो उसे दरिद्रनारायणा की सेवा करनी 
होगी, शिक्षए लेना होगा । दरिद्वनारायण की सेवा करने का श्रर्थ है खादी 
प्रचार, कातना इत्यादि । हरिजन-सेवा का श्र्य है अस्पृश्यता-रूपी कलंक 
धोना । ये दो बड़े भगवान के कार्य हैं, झौर विद्या पाने का कार्य परदा 
रखने के साथ कभी नहीं चल सकता है । 

परदा रखकर सीता रामजी के साथ जंगलों में भठकी होंगी ? सीता 
से बड़ी पवित्र स्त्री जगत में कभी हुई है ? बहनों से कहो--परदा तोड़ो, 
धर्म रखो। प्रापका-- 

मोहनदास गांधी 

भ्रभी तीन-चार बरस पहले जब में विनोबाजी के साथ राजस्थान के 
दौरे पर गई थी तब भी वीकानेर-जैसे राजस्थानियों के गढ में मेने सभा-मंच 
पर कुछ बहनों का घू'घट खुलवा दिये । 

में मानती हैँ कि परदा छोडना साहस की बात है; उससे दिल 
तथा दिमागू खुल जाता है। काम करने की हिम्मत बढती है | सैकिन 
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परदा छोड़ने का मतलब प्गर स्वच्छन्दता या उच्छ सलता हो तो उसे 
ठीक कंसे कहा जा सकता है ? मुझे ऐसा लगता है कि पहले की बहनों 
में जो लाजद्ारम और बड़ों की मर्यादा का भाव था बहू झपनाने जैसी 
चीज है । सुधार हमको ऊँचा उठावे तभी उसकी सा्थंकता है । 


४ १३ : हे 
खादी का प्रवेश 

जमनालालजी तो स्वदेशी कपड़ा पहनते थे, पर मेरे साथ सभी 
तरह का चलता था। नामपुर-कांप्रेस के समय जब ग्रांघीजी वर्धा आये 
तब मेने मोटी साड्ियाँ मंगाई । मोटी साड़ो ही पहनकर मैं कांग्रेस में 
गई। मैने सोचा कि मोटे कपड़े को ही खादी कहते होगे। पर जब महादेव- 
भाई ने कहा कि महू तो मिल का कपड़ा है, सादी नहीं; तब खादी प्रौर 
मिल के कपड़े की बात मेरी समझ में भाई । 

कांग्रेस से लौटने पर मेने एक भादमी के साथ कुछ सूत कामठी भिज- 
बाया भौर खादी बुनवाकर मंगवाई। 

कामठी से जो खादी का थात बुनकर श्राया बह पतहे में छोटा था 
धोर मोदा भी था । पर उसे देखकर जो खुशी हुई, उसका वर्णन करना 
कठिन है । खादी तो भा गई, पर छोटे पनहे की होने से पहनी कैसे जाय ? 
अीच में जोड़ लगाया गया भर हलदी में रगकर पहनी । 

खादी की यह एक ही साड़ी थी । रात को पुरानी साड़ी पहनकर सो 
जाती भोर सुबह नहाकर खादी की,साड़ी पहन लेती । तीव-तीव दिन तक 
यह साड़ी घुल नहीं पाती थी । झब दूसरी साड़ी की चिन्ता हुई । हम तीन- 
चार बहनें भ्र्जुनलानचजी सेठी के पास गई भौर उनसे कहकर भहमदाबाद 
से खादों का एक थान मंगवाया । यह थाव तो कामठी के थान से भी मोदा 
था। इस धात को भी हलदी में रंग डाला अब मेरे पास दूसरी साड़ी हो 
गई, जिससे रात को पुरानी साड़ी वदलना बन्द हो यया। 

गरमी के दिन थे । रात को इस साड़ी को पहनकर सोती तो नींद 
नह्मातो । बेचैनी-सी रहती | ऐसा लगता कि टाठ पर सो रही हूँ । पर 
मन में यह भी भावना उठती रही कि सीताजी-जैत्ती राजकुमारी ने वल्कल 
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घारण किया था, यह तो सादी है । इसके पहनने से न तो चमड़ी ही 
छिली, ने खून ही निकला । इसलिए तो भ्रच्छी दी है । कई दिनों तक इसी 
तरह की भावनाएं मन में उठती रही 
जो कपड़ा बच गया था, उसके बच्ची के कपड़े सिलया दिये। वर्धा 
की गरमी एक तो पहले ही तेज, ऊपर से ये मोटे कपड़े ! पसीने से बच्चों 
के प्रलाइयाँ उभर भाई । कोरी सादी पहनने से बच्चो की कौमल चमड़ी 
छिल गई । छाती में घाव-से हो गए । घोबी के यहाँ घुला लेने पर झायद 
यह कष्ट होता, कपड़ा मुलायम हो जाता, पर घोयी के यहाँ घुलाना जंचा 
नहीं, क्योंकि एक तो प्लादी के कपड़े कम ये, दूसरे धोवी से धुलाते में 
जल्दी फटने का डर था। पहली साड़ी मेने ढाई साल तक पहनी भौर 
बाद में उसकी चादरें बनवा ती । 
कई वर्यों बाद जेत मेंते खादी मयती पहनने की बात दूध्वरी बहनों से वही 
तो बुद्ध ने मुझसे कहा, "झ्रापके,लिए क्या है, ज्यादा पैसा खर्च करके झाप 
तो झआन्ध्र को महंगी खादी भी पहन सकतो हैं । हम इतनी महेँगी खादी कैसे 
सरीदे ?” तब मेंने कहा कि में भी तुम्हारी तरह मोटी खादी ही पहनूगी । 
कुछ बहनो ने खादी पहनना मंज़ूर किया भौर मंगवा देने को कहां । 
उनके लिए खादी मंगवाकर हलदी में रंगकर उनके घर भेजने लगी। 
इसमे हमारे यहाँ वहनों का झाना-जाना कम होने लगा। वे झ्रापसत में 
चर्चा करती--“सेठानीजी तो विधवा-जैसे कपड़े पहनने की बात करती 
हैं। वहाँ कौन जाय ? गहने मत पहनो, काग्रेस को पैसा दो और विधवा 
जैसे कपड़े पहनो, यह कौन करे बाबा ?” 
जब खादी पहनना शुरू किया तब हमारे यहाँ घूघट था । खादी 
मोटी होने से घूघट में बड़ी कठिनाई होती थी । बाहर से पृछ्ा, “भौर 
सब अ्रट्टच्नें तो निम जायंगी, पर धूंघट काढने पर दीखेंगा कैसे 7” 
इसपर थापू ने कहा, ख़ोजे जातिकी औरतों की तरह झाखो की जगह 
जाली लगवा लो ।” बापु.की यह वात विदोद-भरी ही थी । बड़ी हँसी 
आ्राई। बापू की इस बात में विशेपता दिखाई पड़ती है । उन्होंने बात का 
जवाब दिया, घूँघट हटा देने को नही कहा । वह धूघढ के पक्ष में नहीं थे, 
पर सामनेवाले के दिल को दुसाकर कोई काम नही करते थे ।_, , 


खादो का प्रवेश भर 


बाद में हम भ्रहमदाबाद-कांग्रेस में गए । वहाँ खादी-परदर्शनी हुई थी 
खादी की दूकानें देखीं। मुझे ऐसा लगा, मानो भूखे को रोटी या 
निर्धन को धन मिल गया । धडाधड़ खादी खरीदने लगी। पैसे का 
तो कोई प्रशव था ही नही । में तो खादी पर ऐसे टूटी, मानो आगे मिलेगी 
ही नहीं । मन भर कर खूब खादी खरीदी और एक गद्टा बिस्तर की 
तरह बेंधवा लिया । उन दिनों हमारे साथ साप्तान ढेर-सा होता था। 
णहाँ भी कांग्रेस में जाते, वहाँ चौका साथ चलता था और उसकी व्यवस्था के 
लिए सामान भी काफी ले जाना पड़ता था ! नोकर-चाकर भी रहते थे । 
ऐसी घरुमधाम रहती, मानो शादी हो हो । एक तो कांग्रेस की भीड़, फिर 
हमारे पास बहुत अधिक सामान का होता ! इसलिए किसी चीज़ का 
छूट जाना सम्भव था । दैवयोग से खादी का वह गद्ठा ही छूट गया। 
नौकरों ने बहुत खोज-बीन को, पर गटूठे का पता लगा ही नहीं । में तो 
एंकदम सन्‍न रह गई। खादी खो जाने की बात कहने की हिम्मत भी नहीं 
होती थी और कहे बिना रहा भी नहीं जा सकता था । भ्रन्त में हिम्मत 
कर जमनालालजी से कहा ही । सुनकर उन्होंने कहा, "जो ज्यादा 
लोभ करते हैं, उनपर ऐसी ही बीतनी चाहिए । अच्छा ही हुआ । णो ले 
गया, वह भी खादी पहनेगा। खादी का ही प्रचार हुआ ।” 


४ शढ 
चरखे की घुन 
खादी और मोटे कपड़े का भतली फर्क महादेवमाई ने समझाया भौर 
मुझे सादी की लगन लग गई, पर चरखा कातने को तो खुद बापू ने कहा । 
हम लोग बम्बई गये हुए थे। नरोत्तम मोरारजी के यहाँ पहले-पहल वापू 
के दर्शन हुए। वह चरखा कात रहे थे । मैंने उनसे पूछा, “सूत कातना कया 
अच्छा है ?” उन्होने कहा, “सूत कातना बहुत प्रच्छा है ।” उन्होंने यह 
बात इस ढय से कही कि वह मेरे मन में जम गई । वर्धा झ्लाकर सासूजी 
( जमनालालजी की जन्ममाता ) से कहा कि मुझे कातना सिखादो, 
गाधीजी ने कहा है । उन्होंने दो-तीन दिन में सिखा देने को कहा। मेवे 
एक चरखा मेंगवाया, जो सात रुपए में वना था। सात्‌ दिन में में सूत 
कातना सीख गई। 
कातना सोखने पर मन में होते लगा कि दूसरों को भी सिखाऊं। 
धीरे-धीरे घर पर साठ चरजखे इकट्ठं कर लिये और कताई का वर्ग 
ही शुरू कर दिया। वर्म में लड़के, लड़कियाँ, सभी झाते थे। समय 
की कोई पाबन्दी तो थी ही नही ।॥ जब भी जो झा जाता, सब काम छोड़- 
कर उसे सिखाने बैठ जातो | उत्साह की सीमा न थी। पर व्यवस्था 
के बारे में में ढीली ही रही और यही कारण है कि से किसी का समय 
न बाँध सकी, न यह कह सकी कि चरखा यथा सामान ठोके तरह से रखा 
जाय । कोई पोनी को चरखे पर लगी छोड़ जाता, किसीका केचरा 
योंही पड़ा रहता, क्रिसीकी माल द्वद जाती तो किसीका तक्ुग्ा टेढ़ा 
हो जाता। इन सब कामों में ऐसी जुट गई कि दूसरा कोई काम ही न 
सूझता था । भोजन में मी रात के भ्ाठ-तोौ वज जाते । खाते-पीते भी 
कोई झा जाता तो थाली छोड़कर दौड़ पड़ती । 


चरखे को धुन हर 


पहले-पहल सूत की कुकड़ियाँ निकालकर बापू के पास भेजी ! देख- 
कर उन्होंने लिखा कि सूत फो लपेटकर भांदी बनाकर भेजना चाहिए । 
तब वैसा करने लगी । 
सूत के ढेर लग गये । कुछ यूत कामठी छुनने के लिए भेजा, पर 
बाकी का मूत योंही पड़ा रहा । यह सूत बाद में विनीवाजी के पास 
भेज दिया। 
सूत्त हृटता भी बहुत था । उसे जमा करती रहती । उससे तकिए 
और मसनद भरवाए गये। कताई का काम धर पर ही नहीं चलता था, 
दूसरों के यहाँ जा-्जाकर भी चरखे सुधारती भौर चलवाती | इस तरह 
ज्यादा-से-ज्यादा चरखे का प्रचार हो, यही वात मन में जम गई थी। 
लोग चरखा-तकलों सीसने में उत्साह तो दिखाते, पर स्रादी का शास्त्र 
तैयार म होने से भच्छी तरह सूत कातकर कपड़ा बुनवाने में कठिनाई भी 
थी । इसलिए यूत कातने पर भी खादी न मिल सकने से लोगों की रुचि 
नही बढ़ी । धीरे-धोरे लोगों का उत्साह कम होने लगा । जो लोग समम* 
बूककर कातने लगे थे थे तो कठिनाइयी में गो रास्ता निकालकर यूत का 
उपयोग करने लगे। वे भपने सूत की खादी बुतवा लैते श्लौर उनका 
कातता चलता रहा, पर जिन्होंने श्रान्दोलन के उत्साह में कातना घुरू 
किया था वे लोग धीरे-धीरे कम होने लगे । जिन्होंने कातवा कायम रखा, 
बे भ्रव भी कात रहे हैं । प्राज भी जब कोई मुझे कातना सिखाने या 
चरणा सुधारने के लिए कहता है तो मेरा उत्साह जाग उठता है । 
कताई के काम में मंदता रहते में पूनी की भी अडचन रही है। 
भबच्छी साफ पूनी के बिना यूत्त भी भ्रच्छा नहीं निकलता, बार-बार तार 
हृटता है। इससे कातनेबाला ऊब जाता है । इसका मुझे अनुभव हुआ ! 
जबसे में वजाजवाडी की सेती की ओर ध्यान देने लगी तबसे में इसका 
भी ध्यान रक़ने लगी कि पूनी के लिए श्रच्छी किस्म की कपास बोई 
जाय । कपास में स्वयं बच्चों तथा सौकरों से चइुनवाती हैँ । इस तरह की 
घुनवाई में काफी समय लग जाता है॥ कपास छुनने के बाद हाथ से 
उसकी रह निकालती हूँ भौर पूनियाँ बनवाती हैं । इन पूनियों से में खुद 
कातती हैं, घरवालों को देती हैँ श्रौर तिममित कातनेवालों को भी 


श्र मरा जावत-यात्रा 


देती हूं 

मेरी इच्छा यही रहती कि इतनी मेहनत से तैयार की गई रई का 
अच्छा उपयोग हो | इसलिए पिछने दो-तीन साल तक रई मेरे पास रखी 
रही। मेरे देवर ने कई धार कहा कि घर पर रई क्‍यों रखती हो, 
जीन में भेज दो यहाँ तो चूहे बर्गेय खाते हैं। खराब करते हैं। पर मेने 
यहाँ भेजी नहीं ॥ किसी सस्या को देने में मुझे श्रच्छा लगता है। इस 
वर्ष मेने अपनी तीन साल की कपास ग्रोपुरीवालों को दे दी । 

इस साल मेने २५ सेर पूनी बदाई ! कपास छुनने झौर पूनी बनाने 
के काम में मेरा चार-पांच महीने का समय लग गया । ये पूतियाँ बहुत 
महँगी दिखाई दी, पर हम सब लोग यह काम फुरसत के समय करते 
रहते है, इसलिए समय का भी उपयोग हो जाता है और भपने हाथ के 
काम में आनन्द भी झाता है । मु तो ऐसे काम में प्रार्थना से भी अधिक 
आनन्द भाता है । 

गाधीजी के एक डब्द ने जो घुन लगा दी थी, वह भवतक बराबर 
चल रही है। 


0५ आई. 
है 4 कक तप] 
विदेशी कपड़ों की होली 

जब काँग्रेस के सभासद बनवाने की बात सामने प्राई तब में भी उसमें 
जुट पड़ी। बहनों को धर-घर जाकर सदस्य बनवा शुरू कर दिया। भरे 
इस काम से बहनों में जरा घबराहट हुई। जो मुझे पहले ग्रादरपूर्वक बुलाती 
थी प्रौर जो जान-पहचानवाली थी थे भी अब चाहने सगी कि मैं उसके 
यहाँ न जाओं तो ठीक । दरवाजें बन्द कर लैती श्रौर कहलवा देती कि 
घर पर नही हैं। कुछ बहनें साफ-साफ़ भो कह देती या कहलवा देती कि 
सेठानीजी झाप हमारे यहाँ मत श्रावा । बात केवल चन्दा देने की नहीं थी, 
भ्रौरतों के नाम लिखाने भौर पग्रुठा भ्रादि कराने की भी थी। इस- 
लिए कठिनाई तो थी ही । सबते मधिक सदक्ष्य हरिजन मुहल्लों में वने । 
वे हमें प्रेम से थुलाते, भ्रादर वारते और पूरा घुहल्ला सदस्य बन जाता । 
ये लोग पैसे की धैलिमां भर कर देते थे। पहले के सस्कारों के कारण 
हेरिणनों के मुहृल्लों में जाने में किकक ती होती थी, पर काम की धुन में 
हम वहाँ भी पहुँच ही जाती । धीरे-धीरे विचारों में परिवर्तत हुआ, पर 
हरिणनो' के साथ मेच-मिलाप की बात झाचार में श्रामे में अब भी कठि- 
नाई का अनुभव करती हूँ। संस्थाओ' में हरिजनो के साथ उ3ने-बैठने, 
खाने पीने में संकोच नहीं होता, पर घर जाकर स्वच्छता के संस्कारों के 
कारण ऐसा करने में कठिनाई मालूम होती है। उन दितों हरिजन तथा 
गरीबों में काँग्रेसके प्रति ज्यादा प्रेम था ग्रोर सामान्य जनता में उत्साह था ।, 
काँप्रेस के सदस्य बनाने के बाद कांग्रेस के काम और प्रचार की घुदद- 

आत हुई में हर शतिवार को एक सभा करती और उसमें काग्रेस की 
बातें समझती । इसी समय विदेशी कप़्डो' की होली की बात सामने झाई। 
जमनालालजी ने मुझते कहा, “याघीजी का कहना है कि विलाग्रती कपड़ा 


द्ड मेरी जीवन-यात्रा 


राक्षस के रूप में अपने देश में घुस पड़ा है । इस पाव को हिन्दुस्तान में से 
निकालना है। अपने घर में भी एक टुकड़ा न रहे ।” गाँधीजी की बात का 
असर उनपर हुआ और उनकी वात का मुभपर। अब यह काम छसे 
करू ? घर में, दुकान मे, मन्दिर में, सव जगह विलायती कपड़े थे | सबकी 
सफाई कैसे की जाय ? जमनालालजी से सलाह की। उन्होंने कहा, 
“ऐसा भी विचार चल रहा है कि नये कपड़े शायद बाहर भेजे जाय॑ ।/ 
इसलिये मेने नये कपड़े एक तरफ जमा किये और पहनने के एक तरफ ! 
होली का समय नजदीक आते ही कपड़ों पर से जरी और गोटा-किनारी 
फाड-फाडकर अलग निकाली गई । मन्दिर की पोझार्के भी बाहर निकाली 
गईं | जहां-जहाँ विलायती कपड़ा दीख पडा, विकाल दिया । घरके कपड़े 
निकालने, दुकान से वे कपडे निकाले जो विवाह-शादियों के अवसर पर वर 
के लिए खास तौर पर तैयार होते हैं। चपरासियों के कपडे निकाले भ्रौर गण- 
गौर के कपड़े भी निकाले । वच्चों ने अपनी गड़ियों के कपडे भरी लाकर दे दिये 
फर्नीचर पर लगे हुए कपड़े फाड-फाडकर इकट्ठे किये गए; यहांतक कि 
जमनालालजी के विवाह की पगड़ी, कसू बी वागा आदि जो शकुन के कपड़े 
अलग बंधे थे, वे भी निकाले गये । इन मागलिक वस्त्रों को होली में होमते 
समय मन में फ्रिकक तो हुई, पर बाद में सत को पक्‍क्रा कर लिया और 
सोच लिया कि इन कपड़ों के जलाने से उमर थोड़े ही कम होती है ! ये 
कपड़े धर में रवखे कैसे जा सकते थे ? पाप को घर में कोई थोडे ही रखता 
है ? विवाह के समय वर पर जो छत्र लगाया जाता है, उसे कैसे जलाया 
जाय ! जब हम स्वराज्य लेने चले हैं, तब छत्र जलाना तो ठीक नहीं। ' 
छत्न जलाना मुझे भी नही जंचा । मैने उस्ते मगनवाडी के झुएं में डलवा 
दिया । 
सब कपडो को इकट्ठा करके ओर सजाकर जुलूस निकाला गया। 
गाँव के लोगो ने भी अपने-अपने कपड़े उसमें डाले। लोगों ने ज्यादातर तो 
टोप ही डाले। टोप के बारे में उपयोगिता की जगह उसके विलायती 
रूप का ही भोव अधिक था। कपड़ों में जरी के और रेशमी कपड़ों 
को देखकर लोगों को वडा दर्द हुआ झौर कहने लगे कि इत कीमती 
कपड़ों को जलाने से क्‍या फायदा होगा ? हमें ही दे दो | लेकिन 


विदेशी कपड़ों को होली ह्श्‌ 


विलायती कपड़ा तो हिन्दुस्तान का पाप है! प्राप कैसे बाँठा जा सकता 
है ? पाप तो जलाने की ही चीज होती है। अन्त में सब कपडों की 
होली को गईं। होली में जरी के भी बहुत सारे कपडे थे। इनमें 
मन्दिर की पीशाकें श्रौर घर के कबडे भी थे। जरी झलग से मिकल 
जाय, इसलिए गाघी-चौक में दोनों चबूतरों पर दो होलियाँ जलाई गई । 
हमें तो चाँदी का खयाल ही नही रहा, पर कनी रामजी दादाजी को इसका 
खयाल झा गया । उन्होने रात भर पहरा दिया झौर उसमें से करीब ढाई 
सेर चाँदी निकाली गईं । 

मुख्य होली के वाद सात दिन तक छोटेन्बड़े कपड़े निकलते रहे श्रौर 
होलियाँ होती रदहीं। होली की हवा बच्चों तक में फैल गई । मेरी 
बच्ची ओमू उस समय डेढ़-दो वर्ष की थी। वह भी अपने शरीर के 
वस्‍्मों को 'या तो खादी कोनी, या तो खादी कोनी' [यह खादी नही है) 
कहकर फाड़ती रहती थी। 


+ १६ : 
भणडा-सत्यागरह 


१६८ मार्च १९२३ की वात है | जबलपुर में कुछ स्वयसेवक राष्ट्रीय 
भण्डा फहराते हुए छावनी की ओर बढ रहे थे। महात्माजी के कारा- 
बास-दिवस पर यह जलूस निकला था। पुलिस ने उसे उधर जाने से 
रोक दिया। 

राष्ट्रीय सप्ताह में जलियावाला बाग के हत्याकाण्ड की याद में 
जब नागपुर में जलुस निकला और वह सिविल लाइन में जाने लगा तव 
वहाँ स्वयस्तेवकों को पीटा गया | पकड़कर मुकदमा चलाया गया भोर दो+ 
दो महीने की सजा दी गई। 

इस घटना पर विचार करने के लिए वर्घा के सत्याग्रहनप्राश्म में 
प्रान्तीय काग्रेस-कमेटी की सभा हुई । झाश्रम तब भाज के बजाजवाडी के 
स्थान पर था, जिसे पहले घास का बेंगला कहते थे। सत्याग्रह करने का 
निश्चय हुम्ना । सत्याग्रही भेजकर सत्याग्रह को जोरों से चलाने का भार 
जमनालालजी, वावासाहव वेहलकर तथा भगवानदीनजी ने लिया । १८ 

मई को सत्याग्रह नागपुर से शुरू हुमा । जमनालालजी ने प्रतिदिव कम-्से 
>कम दस आ्रादमी तैयार करने की जिम्मेदारी झपने ऊपर ली। उस 
यार करना बड़ा कठिन था। भगर पुरुष और लड़के 
तैयार हो जाते तो स्त्रियाँ मोर माताएँ रोकती । इतनी कठिनाइयाँ होते 
हुए भी जमवालालजी ने काफी स्वयंसेवक तैयार किये। पर थोड़े ही 
दिनो में जमनालालजी स्वयं गिरफ्तार हो गए भौर उन्हें १८ महीवे की 


हुमा ] 
सजा तथा तीन हजार रुपए का जुर्माना हु तट 
उनकी यह पहली गिरफ्तारी थी । इससे वर्धा-मर में सन्नाटा धा 


समय स्वयंसेवक तैः 


भष्डा-सापप्रह द्७ 


गया। उप्र समय सा छेव के दारे में सोगी में यही मास्यता पी कि यहाँ 
तो घोर, डागू, भौर शूनों प्रररापों हो जाते हैं और जेंल में मयानक 
दिये पाएं है। भेत जानेगाता सग्ाज गो मजे में बिर जाता पा । 
गर्मारा में भी छोग जेल जा साते है, इसकी बत्यना छतता को उस 
समय जहां थी ? इसलिए जमसालासजों के लेस जाने की बात से पर 
के नौकरों-घाररों सपा गांव हे सोगों में हाहारार मच गया । 
जुर्माना ने देने के धारण शमारो मोटर और पघोड़ागाही जब्त कर 
सो गई । पर उनके मिए सारे मध्प-प्ररेश में कोई बोली बोलनेयाला गे 
मित्ता । घस्त में मोटर को सोरष्टु में से गए । सोराष्टु सब काठियावाह 
बद्याता था भोर वहीं बहुत छोटे-छोटे राज्य थे । दिसी राग्य मे अंग्रेज 
सपिकार को यह मोटर श८छ सौ में बैचों गई। जमतालालजी शी गिर- 
प्यारी के याद सरयाप्रहू भा काम सरशर बल्तभभाई परेल ने सम्दाला 4 
घारों प्रोर से जेल जाने के लिए सोग प्राने सगे। गुद ध्वियाँ भी सत्याग्रह 
के लिए पहुंची । यह सत्याग्रह बदा सफल रहा । सायेगनिक रुप से किया 
गया बह पहुला सत्याग्रह बहा जा सकता है। 
प्रत्त में सतपाप्रह की विजय हुई पौर गोहुल-अप्टमी केः दिन सबके 
गाय जमनालासजी जैत से छूटे । यौवि-मर में भानन्द शो लहर दोड़ गई । 
सोग सहकों पर उत्साह से इधर-उपद घूमने सगे भौर बहने सगे--/इष्ण 
जम्मन्ना, धराणि सेठयी मुटले 
यर्षा में जममतालालजी के स्वागत को तैयारियाँ होने सलगी। सारा 
शहर सजाया गया। लोर्योमें भ्रवूर्द उत्साह था | बह्दोपहर को वर्षा भाए। 
टेंशन पर हजारों लोग उनके स्वागत के लिए गये । उन्हें देखकर लोगों 
के हृदय भर भाये । उनका जलूस निकाला गया भौर माताप्रों भोर बहनों 
ने प्रवीर-गुलाल लगाया, झुकुम लगाया, धी-वार मुंह में दी । 
घरों के सामने लोगों ने प्रपने-प्रपने पास जो चीज थी उसीके तोरण 
समाए | बरतनवालों ने वरतनों के, कपढ़ेवालों ने कपड़ीं के, किरानेवालों 
ने कियाने को चीजों के प्रौर मालितों ने हरी वि, शाक-सब्जी के तोरण 
लगाए । अपूर्व सजावट थी । मालाप्नो भौट फूली का तो कोई ठिकाना 
ही न था । ऐसा भ्रपूर्व स्वागत देखकर आँखें तृप्त हुई जा रही थी। 


द्दष मेरी जीवन-पात्रा 


यंद्यपि जमनालालजी को 'ए' श्रेणी में रसा गया था, तथापि उन्होंने 
सबके साथ 'सी/ श्रेसी का साना साया था । उनके जीवन में यह पहला 
ही झवसर था, णव उन्होंने बिना धी-दूघ के केवल ज्वार की रोटी साई 
और इतना कष्ट उठाया । इसका शरीर पर ऐसा परिणाम हुप्ना कि 
लोगों से देखा नही गया । चरबी सूस गई थी । कोमल भोर सुन्दर चेहरे 
पर लाली के बदले फालिमा छा गई थी । दाढ्ी बढ गई थो झऔर शरीर 
सूसकर काँटा हो गया था । उन्होंने जब घर के कपड़े पहने तो ऐसा लगा 
मानो किसी के माँगे कपड़े पहने हो । 

उनके मित्रो' ने कहा कि झगर यह मालूम होता कि दो महीने में 
छूट आयेंगे तो हम भी साथ-साथ जाते । इसपर बह हँसकर बोले कि 
यह कंसे कहा जाता फि दो महीने में छूट जायेंगे | घैयारी तो लम्बी ही 
करनी चाहिए । 

जब जमतालालजी छूटकर झए तब उनके साथ वे १५०० सांथी भी 
आए, जो जेल से छूट्रे थे। भोजन की व्ययस्था के लिए पहले ही तार झा 
गया था, सो भोजन जाम को तैयार था । उन दिनो' घर में बगीचे के 
बहुत-से कद्दू प्राए हुए रखे थे। शामको कहू, का साय बना। दूसरे दिन 
भी कहूका ही साग बनवाया और तीसरे दिन भी जब उसीका सांग बना 
तो जमनालालजी को बहुत दुःख हुआ। वह बोले, “तीन दिन से एक 
ही तरह का साग बनता है । वया गाँव में दूसरा साग नहीं मिलता ? 
यह क्या बात है ? जेल में तो एक तरह का साग मिलता ही था ॥/ मेंने * 
कहा, “जी, घर में खेती का साग झाया हुप्ना था, इसलिए वही बनवा 
लिया ।” तब वह बोले, “ये लोग क्या रोज-रोज अपने घर भाने वाले है।” 
यह बात उन्होने इतने दर्द के साथ कही कि मुझे भी छू गई और मुझे भी 
दु.,ख हुप्ना, लेकिन अब हो क्या सकता था ! 


27 कै 908 
चड़ा का चदना 

दे बद घूघर निशातती यो तद एश्दम पाणइवनिएों सो तरह शोर 
जद छोड़ा तब ऐसा दि लोगों में दाकर ब्यस्टान मी देने सगे 4य॥ रात 
घर के बहा को झौर दूभे घोरतों को पसरे लूगो॥ जमनालासडी 
को साताडी बहने सगी--“पढ़दो कर्षो तो इश्यो र्यों के कोई नर भो 
देख नहीं सके, भौर छोड्यों तो इश्पों छोश्यों केः मोस्मारों को सभा में 
ब्यास्यान छादे लागी !” मेने हसकर जदाबव दिदा--“ये तो स्यापा जद 
से जाभोया जठ तांई भगयांवाई रेवोगा भोर म्हारा तो सात जनम एकई 
जनम में पूरा हो जाती ४! 

मेरे समुरजी कमोरामजी को भी मेरे घपूंघट सोलतकर पापा के 
ऋम में पहने से दुछ दर्द-सा होता था । वह मुभले बचने सगे। में निफ- 
मतों ठो छुद हो मुंह फेर लेते । मेरे भ्रति तो उन्हें घन्‍्त तक सहजुभूति 
ही रही । वह मानते थे कि में जो कुछ कर रहो हैं यह जममसासालओं के 
बहने से ही ॥ कनो रामजी व भपने बेटे पर भी ऐसा स्नेह था कि पह उन्हें 
भी कुछ कहते नहीं थे। पर उनडो हुस्‍्सा था गांपीनों पर। उसका 
खयाल था कि घर में मगह जो कुछ हो रहा है, उसको णह गांधोजी हैं। 
उन्हें गांधीजी की खादी तो अच्छी लगती थी। कहते पे--“खादी तो ऐश 
का जोवन है” खुद खादी पहनते पे । मेरी सास मे तो ढेरों सूत कातकार 
कपड़े बनाए थे । पर उन्हें गांधीजीरी दूसरी बातें भच्छी नहीं लगती पी । 
मेरा गहना उतार देना मेरी सास फो प्रच्छा नहीं छगा गा। पहु 
कहतीं,“या टादर तो सगला गरेणां खोल दिया भौर म्हे पेसे, पोषों कोमी 
जागे ।” इस तरह स्वाभाविक रीति से गहना कुदुम्य में कम होता गया । 

ससुरजी देवली जीन में रहते थे । में एक मार देयली में 


७० मेरी जीवन-पात्रा 


देने गई और मेने व्याख्यान में कहा कि तमाखू-बीड़ी पीना अच्छा नहीं। 
जब ससुरजी ने यह बात सुनी तो कहा--“बीदणी तो लोगों ने ततमादु 
पीणे से बरजे है त्तो में किया पीऊ ?” बस उसी दिन से उन्होने तमालू पीना 
छोड़ दिया । 
केवल कुदुम्बियो को ही नही, घर के जोशी तथा नौकरो को भी दर्द 
होता था । यो धर के जोशीजी एक प्रकार से कुद्र॒म्व के ही माने जाते 
थे | वह खादी तो सेठजी के साथ शुरू से ही पहनते थे । हमारे कूटुम्ब के 
सिवा दान-दक्षिणा उन्होंने कभी और किसीसे नही ली। उनको जब मालूम 
हुआ कि घूधट छोड़कर में बाहर काग्रेंस के काम से घूमने लगी हूँ तो 
बह मेरे सामने आने से घवराने लगे | जिधर से में निकलती, उधर छिप 
जाते कि कही में बोल न लू । उन्होने कहला दिया कि मेरे सामने सेठानी 
जी न झावें झर न बात करें, नही तो में या तो कुएँ में गिर जाऊंगा या 
वर्षा ही छोड़ दंगा । जोशोजी परम्परा-प्रिय थे और घूंघट में ही वह 
प्रतिष्ठा देखते थे। मेंने भी अवतक उनसे वात नहीं की । उनको में: भी 
टाल ही देती हूं । 
जोशीजी मन्दिर में कोठार का काम देखते थे, लेकिव जब मंदिर में 

हरिंजनो का प्रवेश हुआ तब उन्होने बड़े दुःख के साथ मन्दिर को छोड 
दिया और करीब पच्चीस साल तक मन्दिर में पैर भी नही रखा। खादी 
तो नही छोड़ो, लेकिन ग्रांधीजी की भरपेट बुराई करते रहे ॥ गांधीजी 
के स्वर्गवास के बाद गाली आदि देने में कमी हो गई झौर खुशी की बात 
है कि अभी-प्रभी जमनालालजी की ग्यारहवी श्राद्ध-तिथिके दिन से जोशी- 
जी मन्दिर में भी आने लगे ] अब वह कहते हैं, “मुझे सेठजी की प्रेरणा ही 
मन्दिर में ले आई ।” जमनालालजी के लिए' गांधीजी की निन्‍दा बरवाश्त 
से बाहर थी । फिर भी वह इन पोझ्ीजी तथा इनके परिवार को तो भत- 
तक निभाते ही रहे और भव भो निभाया जा रहा है; क्योंकि इन जोशी- 
जी ने कभी कोई कमाई का काम नही किया । हर आदमी में सरलता 
होती है, पर सस्कारों और रूढियो के कारण वह कभी-कभी ढक जाया 
करती है । समय और परिस्थिति की अनुकूलता से ही विकास होता है ॥ 
मुझ्ले उस दिन जोशीजी के मन्दिर जाने की बात से बड़ी खुशी हुई । 
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इसी तरह हमारे यहाँ छोट्टजी माम का रसोइया था। १४ साल की 
उम्र से हमारे यहाँ काम करता था । सारी उम्र हमारे ही यहाँ बिता 
दी | वह भी घर का-सा हो था। घर का इतना खयाल रखता था कि 
कहता, “बच्छराजजी वोत दोरो कमाया है, सेठजी लुटाय रया है | सेठजी 
ने काई सप्रक है, या गांधी टोपीवालाबेने विमाड़ देसी ।” मुझे कोठार 
तक में घुसने न देता । कहता, “भ्रठे गरमी है, थे ऊपर चालो ।” पीछे 
कहता, “ये बामणियां आई, ठगने ले जासो ।” उसे मेरे तथा बच्चों के 
खाने-पीने का बहुत खयाल रहता था । पर वह दूसरों को भी ऐसे खिलाता 
जैसे वे घर पर ही खा रहे हों | भले ही सौ आदमी श्रा जायें, पर भ्रकेला 
भोजन करा देता + कभी ना” न कहता । वहू कहा करता--सेठजी को 
घर भर्यो पडूयो है, अठे नही क्यू ?” थोड़ी-थोड़ी सब चीज वह धर में 
सम्हालकर रखता । कभी आदमी ज्यादा आ जाते प्लौर साग कम पड़ 
जाता और जीमनेवाला सागर मांग लेता तो वह 'ना' 'न॑ कहकर दाल या 
कढी परोस देता । जीमनेबाला कहता कि दाल नही चाहिए, साग चाहिए, 
तो फिर दाल था कढो डाल देता । भ्रन्त में माँगतेवाला थक जाता, पर 
बह 'ना' तो कहता ही नही था । 

जब मैं प्रसृती के समय चौके में नहीं जीमती थी तब वह ऊपर मेरे 
कमरे सें थाली देने आता । सर्स या डाक्टरनी कहती, “महाराज, प्रन्दर ले 
जाझो ।” पर मेरे सोते रहते वह अन्दर कैसे आए ? और थाली बह दुसरे 
को देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर रहता था कि कही नजर न लगे 
जाय । इसलिए श्राटा ढेंकने का कपड़ा लाता, उससे भपनी झाँखें ढक लेता 
ओर थाली रखकर चला जाता। मेरी तरफ देखता भी नही था । 


$- 4 
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मेरे तीन ननदें थी । तीनों ही मुझसे छोटी थी। एक जो दातारामगढ 
स्याही थी, विवाह के. थाद एक बच्चा होने पर चल बसी। वह बच्चा भी 
न रहा । बाकी की दो नवदो में से एक केशरवाई झौर दूसरी ग्रुलाबबाई 
थी । गुलावबाई का विवाह लोसल के श्री डेडाराजजी खेतान से हुआआा 
था । उनके कोई बाल-बचा नहीं हुआ । केशरवाई की शादी करीब १२ 
यर्ष की उम्र में जोरावरमतजी पोह्ार फतेहपुरवाली के साथ हुई। वे 
लम्बे, सुडौल, सुन्दर श्रौर भले स्वभाव के थे। अपनी विधवा चाची की 
गोद गये थे । फतेहपुर में ही चाची का पीहर था। चाची का भाम भ्रूरी- 
याई था। भूरीवाई के पीहरवाले भी धनी थे भौर भूरीबाई के पास भी 
धन था । वे शकत्री भौर तेज स्वभाव की थी। उन्हे सदा यही झक रहता 
कि गोद का लड़का कही उनके असर के बाहर न हो जाय ! इसलिए वे 
जोरावरमलजी को किसीसे ज्यादा हिलने-मिलने या बात म करने, देतीं । 
वे किसी के साथ प्रेम से रहें, यह भी उन्हें न सुद्माता । विवाह के बाद 
लड़का भ्रपनी पत्नी के कहे में न हो जाय, इसलिए वह पहले ही से भ्रपनी 
बहू की बूराई करने लगी । जोरावरमलजी को केशरबाई से बात भी न 
करने देतीं। कहतों, “यह ठो गावड़े की है। इसमें कुछ भी भक्त नहीं है, 
मूखे है ।” केशरवाई से बहुत काम करवार्ती, उन्हें कष्ट भी देती । इस तरह 
चार-पाँच वर्ष निकल गये । केशरबाई कुछ भोली थी । उतका सादा बच* 
पन काशीवास में ही बीता था । 
जमनालालजी की अपने कुट्ठम्बियों को हमेशा सुखी बनाने की इच्छा 
रहती । केशरवाई के कष्ट की वजह से उनके माता-पिता को भी बलेश बना 
रहता । उसको हलका करने के लिए वे हमेया ही प्रयत्न किया करते | 
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केशरबाई पर होने वाले अन्याय से घर के सारे लोग दुखी थे । यही 
नहीं था। भूरीबाई ने जोरावरमलजी का दूसरा ब्याह करने का निश्चय कर 
लिया । जब यह बात मालूम हुई तो जमनालालजी ने सीकर के रावराजाजी 
को तार देकर विवाह को रुकवा दिया और जो रावरमलजी का केशरवाई से 
मेल-मिलाप कराने के लिए देश गये । सीकर में रहकर इन्होने अनेक प्रयत्न 
किये, लेकित कोई सफलता न मिली; क्योंकि भूरीबाई ने उतकी बात जौरा- 
चरमलजी से होने ही न दी । हताश होकर जमनालालजी सीकर से कुछ 
पंचों को लेकर फतेहपुर गये | दो महीने तक सब तरह से कोशिश की, मिन्‍नतें 
की, पर भूरीवाई टस-से-मस न हुई। जोरावरमलजी का घर से बाहर 
निकलना कतई बन्द कर दिया गया ! यह बहाना बताती रही कि जोरावर 
“म॒धुरा' (विपम ज्वर) से बीमार है और यह डर बताकर कि कही किसी 
को “छोत” न पड़ जाय, किसीको घर में भी नही झाने देती । 

राजवाले गांव के लोग, यहाँतक कि जोरावरमलजी के जन्म के 
माता-पिता, बड़े सज्जन थे श्र जमनालालजी के पक्ष में थे, लेकिन 
थे लाचार। करते भी क्‍या ? एक तो भूरीवाई तेज स्वभाव की थी 
श्रोर फिर रही विधवा! वे बुरी-बुरी गालियाँ देती रहती। सभी 
चाहते थे कि समभा-बुकाकर कोई रास्ता निकल आवे तो अच्छा । जब 
कोई भी प्रथत्व सफल होता दिखाई न दिया तो राजवालों ने एक युर्व्ति 
रची। भूरीवाई पीहरवालों के यहाँ प्राती-जाती थीं । एक रात को पचास 
राजपूतों को लेकर जमनालालजी गये, साथ में हमारी नौकरानी को भी 
लेते गये। उसने दरवाजे के पास जाकर “भूरीबाई-मूरीबाई' करके आवाज 
लगाई। भूरीबाई ने यह समझकर कि उनके पीहर से कोई ब्राह्मणी ब्राई 
है, जोरावरमलजी को दरवाजा खोलने को कहा । जोरावरमलणजी ने दर- 
बाजा खोलकर ज्योंही एक पैर झ्रागे को रकखा कि जमनालालजी ने उनका 
हाथ पकड़कर वाहरखीच लिया और राजपूत उन्हे घेरकर अपने डेरे पर ले 
जाने लगे। कुछ गड़बड़ी की आहट सुनकर भूरीवाई वाहर आई झौर जब 
उन्होंने देखा कि जोरावरमलजी को लेजा रहे हैं तब बड़े जोरों से 
चिल्लाने लगी, “बेटा तू कहाँ जावे है ?” श्लोर पीछे हो लीं। जोरावर- 
मलजी झपती माँ को ढादस बेंघाने के लिए बोले, “माँ, तू आगे मत ना 
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आव । म्हार सागर म्हारो सालो है।” जोरावरमलजी बडे संकोची भौर 
शर्मीले थे, पर भूरोवाई कैसे मानती ? वह रोती-चिल्लाती भ्ौर बौच-वीच 
में गालियाँ देती पीछे-पीछे भाने लगी । गालियो से उत्तेजित होकर कुछ राज- 
पूतो ने उन्हे डाटा । पर जमनालालजी ने बीच में पड़कर स्थिति समाली। ये 
लोग पश्रपने डे रे--ही रालाल रामगोपाल के नोरे में झ्रा गये। जो रावरम लजी को 
जमनालालजीने झपने चोवारे(कमरे) में ही साथ सूलाया । नीचे पहरा था ही । 
काफी देरतक भूरीबाई चिल्लाती रही, लेकिन उसका कुछ अबर न हुआ | 
फ़िर वह थाने में गई, प्र वहाँ भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो दुबारा 
आकर जब बह रोने लगी तो जमनालादजी को दया आ गई । उन्होने पूछा 
“कि वे क्या चाहती हैं। भूरीवाई बोली, “मुझे मेरे वेटे का मुंह दिखा दो !” 
यह पूछने पर कि फिर तो चली जाओगी न, उन्होंने कहा कि मुझे एक घटा 
उनसे बात फरने दो । दुबारा पूछने पर कि बाद में तो चली जापग्रोगी न, 
भूरीवाई बोली, “मेरे घर एक घटा वात करने को जोरावर को भिजवा दो! 
थाद में में वापस भिजवा दूगी ।” तब चार आदभियों को साथ देकर 
जोरावरमलजी को भूरीबाई के साथ उनके घर भिजवा दिया और वात- 
चीत करवाकर वापस बुलवा लिया। 
जमनालालजी दूसरे दिन ही सीकर झौर वहाँ से वर्धा के लिए रवाना 
हुए । केशरबाई झौर मे तो रथ में देठी । जोरावरमलजी भौर जमनालालजी 
ऊंट पर चढ़े | भूरीवाई कुछ दूर तक पीछे-पीछे आई' शोर कहने लगी, “हे 
जमनालजालजी, अब घारी भेखने राजी राखयु'। थे जोरावर ने और थारी 
भेण ने म्हारे पास छोड जाओ । म्हे थारी गाय हूँ ।/ जमनालालजी ने 
कहा, "माजी, एकबार तो म्हानें वर्धा जाए दो। फेरू थारे कन्हे भेज 
देस्था ।” हम लोग सीकर आये । वहाँ मेरे सास और ससुर का झाशीर्वाद 
लेकर वर्धा के लिए चल पड़े । 
वर्धा में मेने केशरवाई को भ्रच्छी तरह से नहलाना-घुलाना, रगीन 
छापे की साड़ियां पहनाना और ठीक ढंग से रहना आदि शुरू करवाया | 
यों तोदोनों मे कुछ बात थी नही, पर सारा अडगा भूरीबाई का खडा 
किया हुआ था झौर धीरे-धीरे दोनो प्रेम से भौर झच्छी तरह से रहने लगे। 
एक-आध सदहीने के वाद ही भूरीबाई वर्धा आई” और याँव में अजय रह- 
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कर यह कोश्चिश करने लगी कि जोरावर-केशर को उनके साथ भेज दिया 
जाय; लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। कूछ दिन वाद जमनालालजी ने ही 
सोचा कि जोरावरमल और कैसरवाई को एक वार भेज देना ठीक होगा # 
उन्होंने जोरावरमलजी को जाने के लिए कहा। जाते समय जमनालालजी ने 
जोरावरमलजीसे कहा, “तुम्हारी मा को शोर केश्वर को ठीक ढंग से रखने 
की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। थोड़े रोज देश रहकर तुम दोनों को लेकर 
बम्बई चले झाना । वहाँ व्यापार-घन्धा करने का कुछ सोचेगे ।” 
कुछ महीने देश में रहकर वे बँवई झाये । पाच छः साल तक वे वहाँ 
रोजगार करते रहे भर बीच-बीच में देश जाते-प्राते रहे। इसी बीच में 
उनके तीन बच्चे हुए । उनके नाम प्रल्लाद, नमेंदा भर श्री राम रबखे गये । 
बाद में उन सवकी वर्धाबुला लिया गया | इन लोगों के वर्धा आगे से 
हमें बड़ी खुशी हुई । में शादी के बाद झ्केली ही रहती थी । जब में अपने 
ममिया समुर विरदीचन्दजी पोद्दार के घर जाती तो उनका धर भरा-भरा 
लगता । केशरवाई के आजाने से हमारे घर में मेरे तीन शोर केशरवाई के 
तीन, ऐसे छः बच्चे हो गये । घर में चहल-पहल द्वो गई ओर घर भरा- 
भरा भी तमने लगा तथा केशरवाई के रहने से मेरा प्रकैलापन दूर हो गया । 
में केघरवाई को पढाना-लिखाना भौर सीना-पिरोता बड़े चावसे सिखाने 
लगी झोर गाँव की दस-पाँच दूसरी लडकियाँ भी आने लगी । 
में चौके में से ऊपर ही भोजन मगवा लेती श्रौर सब बच्चों को साथ 
वैठाकर खिलाती । प्र्माद सबसे सुन्दर था। उसके चेहरे को देखती तो 
वह वहुत ही सुहावना लगता । बच्चो' की पढ़ाई घर पर ही शुरू हुई । 
पढ़ने का कमरा अलग से बनाया गया । एक पंडित तो घर में ही रहते थे । 
बाहर से भी मास्टर पढ़ाने आते । इस तरह सबका समय श्रानन्द से 
बीतने लगा । 
एक बार जमनालालजोी कहीं वाहर गये हुए थे। इसी बीच जोरावर- 
मलजी दोमार हो गये । उन्हे विपम ज्वर हो गया । वालारामजी छड़ीवाले 
जमनालालजी के ममेरे भाई थे । सबसे बड़े और समझदार थे । उनकी सलाह 
से वैद्य का इलाज चला | इलाज में किसी प्रकार की कमी नही रखी गई, 
फिर भी जोरावरमलजी की तबीयत दिनो-दिन बिगड़ती ही गई | हम सब 
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हुआ और में नौकर-चाकरों को धमका देती । जमनालालजी के सामने भी कोई 
शिकायत जाती तो वे केशरबाई के बच्चों का ही पक्ष लेते | लेकिन समय 
पाकर मेरे मन पर भी कुछ असर होने लगा और कभी-कभी ऐसा लगता 
कि जमनालालजी से लेकर सभी घर के लोग केश रवाई के ही बच्चो का पक्ष 
लेते हैं । इस तरह के भाव मेरे मन में जब झाते तो में उनको हटाने का 
प्रयत्त करती | मेरे मन में यह डर भी वना रहता कि किसीको 
मालूम न हो कि इस तरह का भाव भी मेरे मन में आया है।इस वजह से 
में किसीसे कहती भी नहीं थी। मन में इससे एक संघर्ष शुरू हुमा 
और उत्तसे मेरी ननद के साथ में मेरा जो स्वाभाविक प्रेम था, उसमें कुछ 
कमी आई । यह तो मै भी समभती थी कि केशरबाई पर तो दुख पड़ा है 
और मेरे तो सब कुछ है । इसलिए भी उनके या उनके बच्चों के लिए 
कुछ अधिक किया जाय तो वह सब प्रकार से उचित है। यह सम्भव है 
कि प्रारम्भ में ही यह सारी बात मुझे विश्वास में लेकर मेरे ऊपर 
छोड दी जाती तो मेरे मत पर किसी ग्रकार की बुरी प्रतिक्रिया, 
न होती। जमनालालजी का दिले निर्मल था और हेतु साफ। कई 
बार वे धर्म-संकट मे पड़ जाते और दूसरी तरफ से भी गलती होती वो 
भी घुभको ही समभाते और उसका मुझपर झसर भी होता । तेकिन 
उन्हे महीनो वाहर जाना पडता और घोरे-धीरे उनका बाहर रहना 
अधिकाधिक होने लगा । थोडा-बहुत घर में रहते भी तो अधिकतर समय 
दूसरे कामो में लगा रहता । धर के कामों के लिए या बच्चों से वात 
करने के लिए उन्हें फुरसत भी नही मिल पाती थी । कभी थोड़ा समय 
होता भी तो म्ुक्के यह ख्याल होता कि वे थके हैं, उनको घर की बातों में 

डालकर और कष्ट क्यो दिया जाय। इस प्रकार महीनों-के-महीने और 

कभी-कभी तो साल के-साल भी विया इस तरह की बात किये मुजर 

जाते । यह भी एक विशेष कारख था, जिससे हम लोगों में गलतफहमी 

पैदा होती और हमारे प्रेम में विशेष श्रस्तर भ्राता गया । मेरे स्वभाव में 

अपने-पराए का इतना स्पाल नहीं था, फिर भी एक प्रकार की कंज्रूसी थी । 

मेरा दिल जमनालालजी की तरह उदार नहीं था और कभी उदारता दिल 

में भ्रा जाती त्तो भी वह सदा-सवंदा उनकी तरह टडिकती नही थी । ग्रुस्सा 
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नी मुझमें विशेष था झोर सहन-शक्ति की भी छुछ कमी थी । मेरे स्वमाव 
में ये स्वाभाविक दोष थे घोर मेरी ननद की भी कुछ व्यक्तिगत कम- 
जोरियाँ थीं। घर के भनन्‍्य लोगों ने भोर नौकर-चाकरों ने भी, सास 
करके जमनालालजो की अधिकतर लम्बी गैर-हाजिरी की वजह से 
हमारी इन घ्ुटियो से गलत-फहमी को बढ़ाया भौर उससे प्रनुचित लाभ 
उठाने का प्रयत्व किया । 

संस्कार तो हमको पृज्य बापू, विनोत्रा और जमनालालजी के मिले थे 
झौर वे सभी तरह से अच्छे थे, लेकिन स्वभाव के दोप भी उतने ही प्रवल 
थे । विचारों से बात समझ में झ्राती थी, फिर भी वृत्तियों को उनके पनुकूल 
करना झासान न था । जब इन लोगों में से किसोका भी सतत्‌ सम्पर्क 
लम्बे भर्से तक न रहता तो मेरी कमजोरियाँ मुझे भ्राकर दबा लेती। 
इन्ही सव कारणों से मेरे झर्ंकार को चोट लगी । में अपनें आपको पूरी 
तरह सम्भाल ने सकी झोर मुझे भी यह भेद-भाव कुछ भ्रश्ञ में ही सही, 
स्पर्श कर गया । फिर भी सबके लिए चीज एकन्सी ही श्राती, परन्तु 
विचारो' में जो एक प्रकार की नि्मंलता थी, वह न रही । ऐसा विचार 
भी प्राता कि सबके लिए चीज एक-सी ही वनानी पड़ेगी तो सादी ही 
बयो' न बना ली जाय । यो तो घर का वातावरण ही ऐसा था कि 
गहना-गाठा पहनने का चाव किसी वच्चे को न था, पर मेरे मन में यह 
भी भाव झा जाता कि घर के बच्चो' के लिए बनाये हुए गहने तो घर में 
रह जायेंगे, लेकिन केशरवाई के बच्चों का बनाया हुआ व्रत पर घर में 
थोड़े काम प्राथगा । 

यह बात सही है कि मेरी झादतें कुछ संकुचित थीं, लेकिन फिर भी 
मेरे मन में कभी यह विचार नही भ्राया कि मेरे बच्चे झोर में तो जेवर 
पहनें श्रोर केशरवाई और उनके बच्चे न पहनें । मेरे मन में कुछ भ्रपने- 
पराये का भाव पैदा हो जाने के बावजूद भी में उप्ते हमेशा बुरा समझती थी 
भौर बच्चो" पर उसका असर न हो, इसका ध्यान रखती थी । बच्चों पर 
अच्छे-से-प्रच्छे संस्कार पड़ें, यह मेरी बरावर इच्छा थी । विचारों के झनु- 
सार तो मुझे यही कबूल था भ्ौर इसी तरह का मेरा प्रयरत भी रहता 
लेकिन स्वभाव की कमियों की वजह से जितना सुन्दर वातावरण बनाने 
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की इच्छा रसती, वह नं वन पाता । कई बार में ऐसा भी सोचती कि 
अपना मन बड़ा कर छू ओर पहले की तरह ही भेदभाव न रखकर 
बरतू', पर कोई ऐसी घात हो ही जाती, जिससे भ्रपने विचारों के अनुसार 
चलने में अडग्नन भा जाती । 

केशरवाई को भी कोई खास लोभ न था और न वे मुझे दुखी वनाना 
चाहती थी । नौकर-चाकरो की वजह से इम तरह का कुछ दूपिव वाता- 
चरण वन गया तो वे जमतालालजी से कहती, “भाईजी, मुझे भ्रलग रहते 
दीजिये । में भ्रपता १००) महीने में खर्च चला लूंगी, पर मुझे नोकरों 
की भभट से छुडाइये । भाभी को भी कष्ट रहता है यह भ्रच्छा नहीं ।” पर 
जमनालालजी को बहन और उनके वच्चों के ग्लग रहने की कल्पना भी' 
असह्य थी । उनका हमेशा यही प्रयत्व रहता कि हम दोनों ननद-भौजाई 
प्रेम से मिल-झुल कर रहें । वे भी यह नही चाहते थे कि में दुखी होऊ। 
सभी प्रपनी-अपनी तरफ से दूसरो के सुख झौर भावनाश्रो का र्याल 
रखते लेकिन फिर भी व्यवहार में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गईं थी, 
जिससे सभी को कुछ-न-कुछ असतोप ही रहता। हमारी प्रापस की गलत- 
फहमी सावरमत्ती प्राश्रम में भ्रधिकतर लम्बे झरसे तक साथ रहने से बटी 
झौर जब वर्धा आकर वजाजवाड़ी में रहने लगे तव वह झीर भी ज्यादा 
हो गईं। बीस-पच्चीस साल तक हम लोग इकट्ठू रहे | अब बच्चे भी बडे 
हो छुके थे । जमनालालजी का भी जेव अयवा श्रन्य कामो की वजह से 
घर में कम ही रहना होने लगा | यह भी एक बड़ा कारण था, जिप्तमे हम 
लोगो को सहन-शवित कुछ कम हुई ! 

जमनालालजी का मन वड़ा था । वह हमेशा यह चाहते कि मेरे बच्चों 
से भी मेरी बहन के बच्चों का सभी भ्रधिक रुयाल रखें। इसमें उनको 
चाहिए, जैसी सफलता नही मिल पाई । मेरी इच्छा यह रहती कि उनके 
कहने पर सबकुछ भ्र्पण कर दूं, लेकिन प्रारम्भ में पैदा हुई छोटी-छोटी 
बाते, स्वमाव-सी बन गई और हम सवको उन्होंने विवश कर दिया। 

मेरे ससुर कनोराभजी कहते, “केसर, तू जमन की बात मत सुन, 
दुख पाओ्ओगी ।” वात यह थी कि कुछ तो व्यवहार की दृष्टि से वे यह मानते 
थे कि केशरबाई अपने भाई पर भरोसा करने की जगह मुमकपर भरोसा 
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करके प्रपना बर्ताव करे तो उनके हिल में होगा, व्योंकि घर के काम- 
काज में आमिर स्वियाँ ही जो कुछ करें वह होता है। दूसटी बात मेरे 
दिमाग में यह भी थी कि इन्होने भपने भतीजे राघाकृष्णा को आश्रम में 
भर्ती करा रखा था। राधाकृष्ण कहता या कि मुझे विवाह नही करना है 
भोर उमके विवाह सम्बन्ध की जमनालालजी कोशिश भी नही करते थे। इससे 
स्वाभाविक ही यहू डर हो जाता कि कही जमवालालजी प्र क्वाद भ्ौर कमल 
को भी कुवारा ही ने रकसें । प्रक्धाद बड़ा घा। जब वह देश में गया तो वहाँ 
पर उसकी सगाई जमनालालजी से बिना पूछे ही करदो। वह सगाई उन्होने 
छुड़वा दी। एक तो लड़की पढ़ी-लिखी न थी भौर वे लोग पुराने विचारों 
के थे, दूसरे लड़वी फुछ बड़ी थी भौर प्रह्लाद उस समय बच्चा ही था । 
जब प्रद्धाद भोर कमल रायाई के लायक हुए तो जितनी भी सगाइयाँ 
झाई' पहले प्रल्लाद के लिए चर्चा को गई। उसका सम्बन्ध थी सीतारामजी 
सेवसरिया की लड़की पन्ना के साथ किया गया। फिर नर्मदा और मदालसा 
के सम्बन्ध की बात थी । मदालक्षा तो फफ्कड़ थी भौर विवाह भी करेयो 
कि नही, इसका भरोसा तक ने था; किर भी जितने सम्बन्ध प्राये, जमना- 
लालजी ने पहले नमंदा को बताये नमंदा के लायक सम्बन्ध ठीक हो गया, 
उसके बाद ही मदालसा का सम्बन्ध निश्चित करने में सहुलियत हुई । 
इस बीच वजाजवाड़ी में ही केशरवाई झोर उनके बच्चों के लिए एक 
मकान बनवा दिया, जिससे वे झपनी शादी-शुदा बच्चो के साथ स्वतन्त्ररूप 
से रह सके भौर वजाजवाड़ो में ही होने की वजह से हम सबके नजदीक 
भी थे। कुछ वर्षों तक तो केशरवाई उसमें रही। बाद में बच्चो के काम की 
वजह से वम्बई भौर कलकत्ते रहना पड़ा,इसलिए केश रबाई ने मकान दे देने 
के लिए इच्छा बताई भौर वह मकान मेहमानों के लिए ले लिया गया 
जब मैं अपने पिछत्रे जीवन की सारी बातो की मन में दुहराती हूँ तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि वे. कितनी क्षुद्र बातें होती थी, जिनकी बदौलत 
आ्रापस में गलतफहमी पैदा होती थी भ्रौर बलेश का कारण बन जाती 
थी। थोड़ी समझदारी भर विवेक के साथ छोड-मोटी बाती को दुर्लक्ष करके 
कुछ सहन कर लिया जाय तो आपस का प्रेम, सद्भाव और श्रादर उससे 
बढ़ता है और उम्में एक प्रकार का अपुर्व समाधान और सुख मिलता है । 


सावरमतो-प्राक्षम में झे 


बन्द रखने की भी हमारी आदत नहीं थी। आश्रम में हम कोठार से 
सामान लाते और इधर-उधर रख देते, पर कूत्ते आते और सामान ले 
जाते । इस तरह कुत्ते हित गए | एक दिन हमारा एकादशी का ब्रत था। 
मसहर आश्रम से चार मील, दूर था। नोकर फल वगेरा लेने शहर गया। 
शाम हो रही थी । मैंने और मेरी ननद ग्रुलाबबाई ने सोचा कि कृए से 
पानी ले आझावें। भ्रन्धेरा होने जा रहा था। आश्रम की दोड़धूप में भूल 
जोर से लगती थी। वरामदे में सब तैमारी करके रखती कि भगीरष 
फल लेकर झाए तो फलाहार करें । इतने में रामकप्ण ने पानी में चप्पल 
डाल दी । वह उत्त समय तीन-चार वर्ष का था । ब्रव भश्धेरे में पानी लेने 
कौन जाय ? आँखों पर हाथ घरकर पानी की चिन्ता करने लगे । इतने में 
कुत्ता भ्राया और सामने रखा दूध लप-लप करके पीने लगा। भ्रव दूध कहाँ 
मिलेगा, यह चिन्ता कर ही रहे थे कि दूसरा कुत्ता भूले श्रजीर की माला लेकर 
भाग गया । एक तीसरा कुत्ता आया और यह पपीता ले भागा । एक तो 
एकादशी के फलाहार की गड़बड़ी, दूसरे सन्ध्या की प्रार्थेभा का समय हो 
गया था । अजीब परेशानी हो गई ! 
रात को बरामदे में हम सब श्र पाँचों बच्चे जमीन पर ही सोते 
थे । सबके लिए खटिया का मिलना कठिन था और यो हमें भी खटिया 
की इच्छा नही थी, पर साँप-बिच्छू का डर थो बना ही रहता था। 
सुबह की प्रार्थना में जाते समय हम बच्चों को कपड़े श्रोढाकर जाते | 
जब प्रार्थना से लौटकर झाते तो उनके पास रोगी खुजलोवाले कुत्ते सोए 
हुए नजर भ्राते देखकर बड़ी सूग चढ़ती। 
रसोई-घर को वन्द करके रखने की भी हमारी भ्रादत नहीं थी । 
मक्खन मनिकालकर तपेली में रसकर कोठार में दूसरा सामान लेने जाती 
कि कुत्ते आकर मवखन ले जाते | मक्खन की/तपेली देखने जाती कि 
शुड का डला दूसरा कुत्ता ले भागता । गुलाबबाई थी तो बड़ी होशियार, 
पर श्राश्रम के नवीन जोवन में उनको अकल ओर छारीर भी काम 
नही देते थे । एक दिन आश्रम की वेलाबहन दोपहर का खाना-यीना 
निपटने पर हमारे यहाँ श्ाईं। भ्राते ही उन्होंने कहा, “अभ्रवतक तुम 
लोगों का भोजन भी नहीं हमा। चलो, में रीटी बना देती हूँ ।” इसपर 


ण्र्श्दः ड़ 
सावरमती-आश्रम में 


नागपुर के भण्डा-सत्याग्रह के वाद हम लोग सावरमती-आश्रम में 
रहने के लिए मए । जमनालालजी ने सोचा कि आश्रम में रहने से वालको 
को विकास के लिए अच्छा शिक्षामय वातावरण मिलेगा, हाथ से काम 
करने का अभ्यास होगा और में भी कुछ घर-गृहस्थी के काम सीख 
सकूगी । 

पीहर में तो मुझे कोई काम नही करना पड़ा और वर्घा में सारे काम 
नौकर ही करते ये ! इस तरह मेरे जीवन में व्यवस्था भाई ही नहीं। 
जमतालालजी भी मेरी झदतों और कमजोरियो को जानते थे और इस 
कारण हैरान भी थे ! मेरी ननद केशरवाई तो हमेशा ही विनोद में कहा 
करती---"राम मार्यों विधाता भूलगो तने मोट्यारा की जगा छुगाई बसा 
दी,” (विधाता ही चूक गया जिसने तुके पुरुष की जगह स्त्री बना दिया)। 
इसीलिए जमनालालजी ने सावरमती जाने का विचार झाने पर बापूजी 
से कह दिया था कि झ्राश्वम के नियमों के अनुसार जानकीदेवी का 
निभाव कठिन होगा | यही कारण था कि सारी वातों का विचार करके 
बापू ने भ्राश्मम की हृद के वाहर, लाल बेंगले के पास एक मकान दिया 
और कहा कि अलग मकान में रहने से जानकीदेवी सारे नियमों की 
पावन्दी से व सकेगी और निकट सम्पर्क के कारण वातावरण का लाम 
मिलेगा और धीरे-धीरे नियमों के पालन की ओर बढेगी । 

हमने सुना था कि झ्राश्रम में तो सांप-विच्छू झादि किसी भी प्राणी 
को माय नही जाता है । वहाँ कुत्ते भी बहुत थे । हर क्षण कुत्तों से 
परेशानी रहती थी । मेरी परेशानी तो और भी अधिक थी । वर्धा में 
हम ऊंपर बंगले में रहते थे, नीचे चौक में वहसा रहता था । दरवाजे आदि 


सावरमती-प्राश्रम में ये 


बन्द रफसने की भी हमारी आदत नहों थी। आश्रम में हम कोठार से 
सामान लाते और इधर-उधर रख देते, पर कुते श्राते झोर सामान ले 
जाते | इस तरह कुत्ते हिल गए। एक दिन हमारा एकादशी का ब्रत था। 
घहर आश्रम से चार मील, दूर था। नौकर फल वगैरा लेने शहर गया। 
शाम हो रहो थी । मैंने शौर मेरी ननद गुलावबाई ने सोचा कि कुए' से 
पानी ले झावें। भ्न्धेरा होने जा रहा था। आश्रम की दौड़घूप में भूख 
जोर से लगती थी। वरामदे में सव तैयारी करके रखी कि भगीरय 
फल्त लेकर श्राए तो फलाहार करें। इतने में रामकृष्ण ने पानी में चप्पल 
डाल दी । वह उस समय तीन-चार वर्ष का था । अब श्रस्घेरे में पार लेने 
कौन जाय ? आँखों पर हाथ धरकर पानी की चिन्ता करने लगे । इतने में 
कुत्ता भ्ाया और सामने रखा दूध लप-लप करके पीने लगा। श्रव दूध कहाँ 
मिलेगा, यह चिन्ता कर ही रहे थे कि दूसरा कुत्ता सूखे अंजीर की माला लेकर 
भाग गया । एक तीसरा कुत्ता भ्राया भौर बह पपीता ले भागा । एक तो 
एकादशी के फलाहार की गड़बड़ी, दूसरे सन्ध्या की प्रार्थना का समय हो 
गया था । भ्रजीव परेशानी हो गई ! 

रात को वरामदे में हम सब झौर पाँचों बच्चे जमीन पर ही सोते 
थे । सबके लिए खटिया का मिलना कठिन था झौर यों हमे भी सटिया 
की इच्छा नहो थी, पर साँप-विच्छू का डर तो बना ही रहता था। 
सुबह की प्रार्थना में जाते समय हम बच्चों को कपड़े झ्रोढाकर जाते। 
जब प्रार्थना से लौटकर झ्ाते तो उनके पास रोगी खुजलीवाले कुत्ते सोए 
हुए नजर श्ाते देखकर बड़ी सूग चढ़ती। 

' रसोई-घर को बन्द करके रखने की भी हमारी आदत नही थी। 
मक्खन निकालकर तपेली में रपकर कोठार में दूसरा सामान लेने जाती 
कि कुत्ते आकर मवखन ले जाते । मतखन की/तपेली देखने जाती कि 
ग्रड़ का डला दूसरा कुत्ता ले भागता । गुलाबबाई थी तो बड़ी होशियार, 
पर श्राथम के नवीन जीवन में उनकी अकंल और शरीर भी काम 
नही देते थे । एक दिन आश्रम की वेलाबहन दोपहर का खाना-पीना 
पिपटनें पर हमारे यहाँ आईं। झाते ही उन्होंने कहा, “भवतक तुम 
लोगों का भोजन भी नहीं हुमा । चलो, में रोटी वना देती हूँ ।” इसपर 


फ्ड मेरी जीवन-यात्रा 


में राजी हो गईं। मे बेसन पीत्कर लाई, तब जाकर कढी बनी। बैला वहन 
रोही बनाकर जाने लगी कि इतने में एक बुत्ता लपककर, जितनी उसके 
मुँह में आई उतनी रोटी लेकर, भाग गया। हम सब पहले दिन के भूखे थे, 
बची सोटियां साकर भूख बुझाई। बेला बहन ने ये सारी बातें कियोरताल- 
भाई से कहीं । उन्होंने अपने ग्रुरु नाथजी (केदारनाथजी) से कहां कि माप 
जाकर देखिए । जमनालालजी स्वयं तो मोकर को लेकर धूम रहे हैं भौर 
स्त्री-बच्चों को बिना रसोइया शोर नौकर के छोड गए हैं ।में समकती 
हैं कि जमनालालजी जानबुककर ऐसा करते थे, क्योकि वह फहा करते 
थे कि स्त्रियों को अपने घर की रसोई बनानी तो आनी ही चाहिए। 
मुे रसोई वनानी थ्रा जाय इसी दृष्टि से वह रसोइये को झपने साथ ले 
जाते थे । 
भाथणी नें श्राकर देखा कि दो कुत्ते एक कमरे में और दो दूसरे में 
और थाकी बरामदे में हाजिर हैं ! उन्होंने छोटे-छोटे पत्थरों का ढेर इकट्ठा 
किया और कूुत्तो पर फंकना शुरू किया। वे पत्थर इस प्रकार फते थे 
कि कुत्तो को चोट तो न श्राती, पर वे डर जाते । कुत्ते सचमुच इतने डर 
गए कि फिर आना ही भूल गए और हम भी यह सबक सीख गए । बच्चों 
को भी यह नया शस्थ हाथ सग गया / वाहर से कठोरता और भीतर मे 
नम्जता का यह गृण हमने प्रत्यक्ष देसा 
आश्रम में समय के अरशुसार वार-्वार प॑टियाँ होती थीं, लेकिन हमें 
समय का कोई भान न रहता था, इसलिए घंटो बजते हो दौडघूप मच 
जाती भौर हम विखरे बालों, श्रव्यवत्यित कपड़ों में ही जैते-्तैसे पहुँच 
जाते । हमारी यह दशा देखकर सब लोगों को दया भी झाती भौर हंसी 
भी । नदी पर स्नान के लिए जाते तो बच्चों को पहले भेज देते । कमला 
रोती-रीती कपडे गिराती जाती । दूसरे लोग कपडे उठाते जाते । येदी पर 
हम कपड़े धोते रहते और उधर घंदी वज जाती । 
एक रोज कमलनयन काका कासैलकरजी के वर्ग में जा रहा था 
कि रास्ते में से ही लौट भाया । बोला कि रास्ते में सांप है मेने कदा 
कि सांप तो चला गया होगा । यह सुनकर कमलनयत तो वर्ग में गया; 
लैकिन उप्त रास्ते से जाने की मेरी हिम्मत न हुई! दूसरे रास्ते से ही 


सावरमती-प्राथम में द्भ 


वां में गई । में तो डरती थी, किर भी चाहती थी कि बच्चे निर्भव बनें। 

कुछ दिनों बाद प्राश्रमर्में झतग-भलग रसोड़ों को बंद करके एक सार्व- 
जविक रसोड़ा घुरू किया गया । उसमें गाव के ही घी-दूघ फे उपयोग का 
नियम था । सवकी राय से यह नियम बना था | जमनालालजी ने मुभरो 
कहा कि तुम वर्षा घली जाझ्ो, पयोझि एक तो रसोड़ा एक हो गया, दूसरे 
संपत्तिवाले यहाँ रह नहीं सकते । तब मैंने कहा ऊि संपत्ति की बाल तो 
भाष जानें, मुझे तो रसोड़े में वगा-वनाया साता मिलेगा । मेरी तो साना 
बनाने की भाफत ही मिटी । जब हम लोग रसोड़े में साने के लिए जाने 
लगते, तव पहली घंटी पर न पहुँचने से दुसरी घंटी तक बाहर सड़े रहना 
पहता था । 

में भोजन बहुत धीरे-धीरे किया करती हूँ। दूसरी बहनें तो भोजन 
करके ब्रनाज प्रादि साफ करने बैठ जाती भौर फिर अपने-अपने यहाँ बाल- 
बच्चों के लिए दूध का समय होने पर दूध के लिए भी झा जाती । पर 
में तो भोजन ही परती रहती । इससे मेरा भताज भादि साफ करने का 
समय भी भोजन में ही चला जाता । 

एक दिन में भोजन के बाद दूध के लिए रसोड़े में खड़ी थी। दूसरी 
बहनों ने कहा कि भागे होकर ले लो । ऐसे खड़े रहने से तुमको कौन दूध 
देगा ? घान-सफाई का समव चला गया, पर वर्ग में तो जाना ही 
चाहिए, इसलिए दूध लेकर जल्दी निकलना आवश्यक था । दूध की तपेली 
को थाली में रखकर चल रही थी, जिससे तपेली डगमग हिल रही थी। 
दूध के लिए मुझ्के लोटा लाना चाहिए था । में थाली को दोनों हाथों से 
पकड़कर चल रही थी कि सामने से मोशाला की गायों का कुंड भ्रा गया। 
में डर गई और खेत के कांटों की बाढ के पास जाकर खड़ी हो गई । 
पीछें से एक गाय भाई भौर उसने मेरे दोनों पैरों के बीच सीग डाल दिया। 
थाली को पकड़े में कांप रहो थी और दूध गिर त जाय, इसकी चिन्ता 
भी थी। में तो, भ्रव गिरी श्रव गिरी, हो रही थी। मुझे इतनी भी सुध 
नही रही कि कम-से-कम थाली नीचे पटककर एक हाथ तो खुलाकर 
लू । इतने में उधर से व्वाला आ गया और उसको देखकर गाय ने 
आहिस्ते से सीय विकाल लिये । तब कही जान-में-वाव झाई । 


ध६ मेरी जोवन-यात्रा 


उस यर्प सूब वर्षा हुई थी। सावरमती नदी में बाढ़ पाने की 
सम्भावना थी। सरदार पटेल बाढ़ के समाचार लेकर ब्ाश्म में ग्राए और 
बोले कि सावरमती-प्राथम साली करने की सूचना मिली है। बाप ने 
प्रार्थना में सबसे यह कह दिया, “कोईते जरा पणा भय लगातो होय तो ते 
अमदावाद शद्ठेर मा के वीजे गमे त्यां जई शके छे, झरमाववानी जरूर तथी। 
झने जेने भ्रहिग्रां रेहयू होय ते भहिग्नां रहे । हैं तो श्रहिप्राज रहेवानों छू। 
ने ज्यारे पुर झ्रावमे त्यारे विद्यापीठनी छत पर बेसी रघुपति राघव राजा 
रामनी धुन लगावश, ।7 घबराहट तो सबको थी ही, परन्तु बापूजी को 
छोड़कर जाने को कौन तैयार होता ! मुझसे भी वापूजी ने कहा कि छुम 
वर्धा जा सकती हो | लेकिन में वही रही । 

नदी में तो इतनी बाइ नही भाई, पर पानी कई रोज तक वरसता 
रहा । सारे आँगन में पानी-ही-पानी हो गया । ऊपर से भी पानी चूता 
था । बाहर निकराना भी सुश्किल था । सारे कपडे भीग गए, चीजें भीग 
गई । लक्ष्मएा रसोइया रसोई बनाता था । वर्षा के पानी से हो रसोई 
बनाई जाती और वही पी लिया जाता। बापूजी ने कहला भेजा कि 
हम लोग श्राथ्रम में ही सोवें, पर मेरी तो हिम्मत ही न हुई | प्राश्रम में 
तो सब चार बचे तड़के उठनेवाले थे, तियम से रहते थे। मे ऐसा कहाँ कर 
सकती थी ! किश्लोरलालभाई ने किसीको हमारे मकान के पास सुलाने 
को कहा, ताकि हम वर्षा, विजली, आँधी में न डरें ओर चोरी का भी डर 
न रहे । पर मैने कह दिया कि चौक में में सफेद चादर झोढकर सो जाती हूँ, , 
सो देखने वाला यही समभेगा कि कोई आदमी सोया है । इतने पर भी 
कोई कुछ ले जायगा तो वरतन-कपड़े ही तो हैं ! 


श्श्हे ३ 
का, 
आश्रम के कुछ ओर अनुभव 
जब साबरमती रहने गये, तब वहाँ दूसरों को पढ़ते और द्याशम 

का वातावरण देखकर पढ़ने का मन होने लगा। जहा गीता का वर्ग 
चलता वहाँ गीता ले जाती । सितार के वर्ग में प्वितार ले जाती। बापूजी 
जब बहनों का बर्ग लेते तब वहाँ भी पहुँच जाती । बापूजी रामायण 
श्रादि धर्म-पुस्तकों में से शुद्ध लिखक़र लाने के लिए कहते । में बडे चाव 
से शुद्ध और सुल्दर लिश्कर बताने का प्रयल करती। कारिया देखकर 

बापूजी निश्ञान कर देते थे । वे कापिया झत्र भी मेरे पास हैँ। लडकियों के 
साथ साबरमती नदी में तैरना सीखने की भी कोशिश करती ) में सीखने के 
हर स्थाम पर पहुँचती पर पू री जानकारी किसी भी वात मे नकर सकी । 

आश्रम की बहनें मुभपर सदा हँसती रहती भौर कहती रहती कि जिस 

बे में देखो जानक्ीयहन हाजिर रहती हैं । पर उन बहनों को 
क्या पता कि में जहाँ-की-तहाँ ही रहती थी। कृष्णदासभाई गाधी ने 

सितार की गते तिखाई,, हारमोनियम सिखाने का भी प्रयत्न किया, 

संगीत सीखने की भी कोशिश की, लेकिन मेरा हाल तो यह था कि 'ग्रागे 

पाठ और पीछे सपाट ।/ नया पाठ लेने से चकती नहीं और पिछला याद 

रहता नही । गीता की पढाई का भी यही हाल हुझा । बहुत बरसों के 

वाद जब विनोवाजी की ग्रीताई मिली तब गीता का कछ-कुछ अर्थ मेरी 

समझ में झाने लगा । 

बड़ाई के लिए या उत्साह में में बापूजी से कहती कि मुफे भी कुछ काम 

दो। वायुजी ने कहा कि यहां काम तो वहुत है। जाओ गोशाला में सफाई 

करो । मैंते दूसरे रोज से भाडू देनी शुरू की, पर इसके पहले मैंने कभी 

भाइ हाथ में ली नहीं थी । इसलिए मुझे देखकर लड़कियाँ हँसती झौर 


द्च्ध मेरी जोवन-यात्रा 


कहती, “जाओ जाओ, जानक्रीब्डैन, तमे तो काम विग्राड़ों छो ।” इसी 
प्रश्यर रसोई-घर में भी लड़कियाँ हँसती थी; कहती, “रेवा दो, तमे रोसी 
बाली नारो छो। श्रम करी ले यूँ ।7 

ब्राश्रम में पापाना सफाई का काम झाश्रमवास्ती ही करते थे। बापू 
ने जीवन की साधना की धुरुप्रात भंगी के काम से ही म्गनी है । जित्तकों 
इस काम से ग्लानिं हो, भय हो, ससका प्राश्रम में रहना प्रसम्भव था। 
यह मेहमानों के लिए श्रनिवार्य नही था । 

हम लोग भी पासाने में ही चौथ जाते थे । मेने देखा कि वर्ाँ 
सो ब्राह्मण-पंडित सब बिना हिचक के पाखाने की सफाई करते है ! में 
भी एक दिन हिम्मत करके गई । मन में उत्साह जो था ! नाक पर साड़ी 
लपेट ली और चली गईं। मँले की वालटियों बास में डालकर दोनों भोर 
से दो श्रादमी पकड़कर छाद के गढ़े तक ले जा रहे थे मेले पर मिट्टी 
को परत होने से बास भाने या ग्लानि होने की वात ही नहीं थी। मेने 
भी बांस का एक छोर पकड़ा भ्रौर ढरते-डरते मुह फेरकर उसे गढें तक 
पहुँचा दिया । मेने मेला उठाने भौर पाक्षाना साफ करने का काम कर तो 
दिया, पर बालटी पहुँचाने के वाद लोटकर सिर से पैर तक रगड़-रगंड़कर 
स्नान किया और गोबर लगाकर हाथ-पैरों की शुद्धि को । पाखाना सफाई 
का यह मेरा पहला ही मौका था। 

मारवाडी समाज में सुहागिनें लाख की चूड़ियाँ पहनती थी। पर 
जब मेने जेवर का त्याग कर दिया तव लाख की चुूड़ियाँ भी में नहों 
पहनती थी, क्योकि उन पर सोने की पतरी होठी थी और लाख में हिंसा 
होती है । काँच की चूड़ियाँ पहनने लगी | पर काँच की चूड़ियाँ देशी होने 
से बार-बार बध ( टूट ) जाती थी शौर अहमदाबाद वहाँ से चार मील 
की दूरी पर था। जहाँ चूडियाँ मिलती, वहाँ जाने की परेश्यानी से बचने 
के लिए में चूड़ियों की भी परवा नहीं करती थी। श्रा जातीं तो पहन 
लेती, नहीं तो योंही चलता रहता । एक दिन में विना चूड़ियोँ के, बिना 
बिंदी के, सफेद साड़ी पहने दरवाजे पर बैठी थी। मुझे इस प्रकार बैठी 
देखकर भनुसूया सारामाई ने डरते-डरते मुझसे पुछा--"जमतालालजी 


कहाँ हैं 2” 


ग्राथम के कुछ घोर प्नुभव चछ 


मेंने कहा--"वर्घा गए हैं ।” 

वह बोली--“जानकीवहन, में तो घबरा ही गई थी तुम्हारे इस वेश 
को देखकर ।” 

*कोई घूड़ियों में ही सुहाग थोड़े रहता है !” मेने कहा ! 

बापूजी की बातों झौर प्रभाव से गहनों का श्रसर कम तो हो ही 
चला था, पर बिंदी और चूड़ियो के प्रति प्राग्रह तो पूज्य बा का भी था । 
और कोई गहना चाहे न हो, पर विंदी भौर घुड़ियाँ तो सुहाग के चिन्ह 
माने जाते हैँ । मेरे वरताव को देखकर वा यह कहां करती--“जानकी- 

बहन तो बापू को भौर भी बढ़ावा देती है। बह एक दिन झायद यह 

कह वैठगे--“देखों जानकीवहन को, बह तो घूडियाँ भी झ्रावश्यक नहीं 
मानती ।” 

एक बार एक हरिजन ने वापू से पूछा कि कया मेरी लड़को ग्राश्रम में 
रु लेंगे भौर उसका पालन-पोपषण फरेंगे? बापू फंसे इन्कार कर सकते थे । 
उन्होंने 'हाँ' कहां भोर लड़की ग्राश्रम में झा गई । भ्रव बापू ने वा से कहा- 
“हुरिलाल की लड़की मनु की तरह ही इसे सम्हालो ।” बापू के सामने 
तो वह क्‍या कहती, पर एकदम सहम गई । था ने हम बहनों के बीच 
भोलेपन से कहा--“वबापूजी कहते हैं कि लक्ष्मी को मनु की तरह रखो। 
उसको नहलायेंगे, खिलायेंगे, पिलायेंगे, जूंए निकालेंगे पर रोठली रसोड़ा 
में कैसे होगा ?” लेकित आगे चलकर तो वा के लिए भी बापू को सब 
आज्ञाएँ सहज होती गई' । 

एक दिन आश्रमवासियों के सामने प्रार्थना-प्रवचन करते हुए बापूजी 
में कहा--“जरूरत से ज्यादा सामान पास में रखना परिग्रह है । जो 
अधिक हो घह आश्रम के दफ्तर में दे देवा चाहिए। जिम्के काम की हो, 
वह वहाँ से ले सकता है। जैसे, यदि में मर जाऊं भौर मेरी ऐनक हो तो 
वह वा को प्रपने पास न रखनी चाहिए, दफ्तर में जमा करा देनी चाहिए। 
जिसके काम की होगी, वह उसका उपयोग कर लेगा ।” बा ने हमारे बीच 
झाकर कहा--'बापूजी थू' कहे छे के धणी नी वस्तु पर बायड़ी (पत्नी) 
नो हक न होय ?” 

श्रीमती सरलादेवी चौधरानी बीमार थी। उन्हें टीयफाइड था । उनकी 
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सेवा के लिए भाई जमनादास गांधी निम्ुकत थे । सरलादेवी ने बापू से 
झिकायत को कि जमनादासभाई उनकी ठीक-ठीक सेवा नहीं कर पाते । 
बापू ने अपने छोटे पुत्र देददास से कहा-- 'काल थी देवा तू जशे।” 
देवदासभाई ने कहा--“बापूजी वीजे दिवसे मारीपण शिकायत थे 
त्यारे न जबु ज साझू ।” वापूजी हँस पड़े । दोपहर को श्रीमती सन्तानम 
की ड्यूटी थी। उनकी भी शिकायत हुई ) यह सब देखकर सेवा करने का 
उत्साह मुभमें जागा । मैने वापूजी से कहा कि में इनकी सेवा में जा सकती 
हूँ कया ? बापू ने दूसरे दिन से जाने को कहा । इससे मुझे बहुत खुशी 
हुईं। भेरे मन में, सेवा कँसे की जाती है, यह सीखने की इच्छा थी । 
दूसरे दिन से मे उनकी सेवा में हाजिर हो गई धूप भ्रौर भ्रगरवत्ती 
लेकर धुपाड़े में आ्रंम रखकर मेने उनके कमरे में सुगन्ध कर दी। में डर 
रही थी कि कही मुझे भी सेवा से न हटा दिया जाय ! भाड़, भी धीरे- 
धीरे दी । उन्होने पेशाब का डब्बा वाहर रखने को कहा। मेने उठाकर 
बाहर रख दिया । फिर चोटी बनाने को कहा । मेने चोटी बनाना दुरू 
किया । उनके बाल बडे लम्बे थे। चोटी धीरे-धीरे की कि कहीं कोई बाल 
लिंच न जाय । उनको अच्छा लगा | चोटी बनाते समय रोग के जन्तु मेरे 
शरीर में न चले जायं, इसलिए साड़ी का पल्‍ला नाक पर रखना चाहती 


थी, लेकिन डर लग रहा था। 

टट्टी-्पेशाब का कमोड तो में बाहर रख देती, पर भगी के हाथ का 
धोया गीला कमोड भीतर कंसे रखू” ? इस दुविधा को मेंने ग्रोमतीयहत 
के सामने रख | गोमतीवहन ने कहा कि जब श्राप उस काम के लिए गई 
हैँ तब वहाँ के कपडे भ्रलग रखो श्रौर घर के कपड़े झलग। “कपड़े बदलता 
तो ठीक, पर घिर रोज-रोज कैसे घोऊँगी ?” मेंने गोमतीवहन से पूछा । 

उन्होने जवाब दिया--“सिर की बात को छोड़ दो ।”/ इस तरह में 
प्रतिदिन जाने लगी । 

जब सरलादेवी को मालूम हुआ कि में जमनालालजी की पत्नी हूँ 
तो उन्होंने कहा कि पेशाब के बरतन को बार-बार मत निकाला करो। 
जब टट्टी हो तव एक वार ही निकाल दिया करो । इससे मुझे खुशी हुईं, 
बयोकि यह काम स्नान के पहले भी हो सकता था। 


४२० : 
पहली सनन्‍्तान 


बच्छराजजी दे; परिवार में सन्‍्तान की श्ोछ्त थी । कई पीढ़ियों के 
बाद हमारी पहली सन्तान कमला पैदा हुई थी । लोगों ने कहा कि इनके 
यहाँ दो लड़की भी होना महत्ववृर्ण है, पर हमारा इनाम तो गया । यह 
बात जमनान्ञालजी को बहुत बुरी खगी। बह तो लड़की की इज्जत ज्यादा 
करते थे। उन्होंने कमला के जन्म पर खूब चौंदी-सोना-जेवर आदि मौफर- 
चाकरों को इनाममें बॉटे। उनकी खुशी का पार ने था। कमला का लालन- 
पालन भी बड़े लाइड़-प्पार से हुआ | मेरी पहली जचकी थी। इस कारण 
इनकी यह समाल था कि प्रसूति में कोई खराबी न हो। दादाभाई मौरोजी 
की लडकी यम्बई में डाक्टर थी। जब जमनालालजी दादाभाई नौरीजी से 
प्ले और डॉ०माणकबाई का जिक्र आया तो इन्होंने मेरी जचकी फे लिए 
खाना थ ८००) महीने पर उसको तय कर लिया झ्ौर वर्धा ले आये। उसके 
साथ उसके दो लड़के भी आये । मुर्के याद है कि उसको सीधे में रोज एक 
सेर घी, झ्ाटा, दाल, चावल, चीनी, ब्रा दिया जाता था | कमला के 
होने पर जमनालालजी ने डाक्टर माणकबाई को बहुत-सा इनाम बगैरा 
दिया भौर खुश करके विदा किया । 
उस समय की एक बात की जब याद आती है तो बड़ी हँसी श्राती 
है । कमला की दो बर्ष की होने तक पानी नहीं पीने दिया यया। जब कभी 
वह कुछ पीने को माँगती तो दूध था फयों का रस ही दिया जाता । 
दुसरे उसे पैदल भी चलने नहीं दिया जाता था। सब उसे गोदी मे ही उठा- 
कर लिये रहते थे । परिवार में बरसों में एक ही बालक हुआ था और पैसे 
से भरापूद्य घर था । दौकर-चाकर भौर रिद्तेदार सब यही सोचते थे कि ऐसे 
लाइले बालक को क्या पानी पिलाना चाहिए ? वह तो दूध या फलो का 
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रस दही पी सकता है। इसी तरह पंदल चलने के बारे में रहा | इस कारण 
कमला पैदल भी बहुत देर के बाद चलने लगी । 
जब कमला चार वर्ष की हुई तो उसकी सगाई फतेहपुर के नेवटिया 
परिवार में रामेश्वरप्रसाद से कर दी गई | नेवटिया-खानदान समाज में 
प्रतिष्ठित, सस्कारी तथा सुधारक बिचार का था । 
जब कमला ग्यारह साल की हुई तब गाँव की स्थ्रियाँ कहने लगी कि 
कमला का ब्याह कब होगा। समाज में वाल-विवाह प्रचलित होने से 
उनका कहना स्वाभाविक था। फिर वे कहती, “तुम्हारी देहली ( दर- 
बाजा) तो बवारा ही है ।१ इसलिए इसका जल्दी विवाह कर दो ।” उधर 
लड़के की मा की भी स्वाभाविक इच्छा थो कि वहु जल्दी घर में झावे । 
मरबाड़ी-समाज में छोटी उम्र में विवाह बहुतायत से होते थे। पर 
'जमनालालजी बाल-विवाह को अच्छा नही समभते थे । इस कारण उन्होंने 
चौदह वर्ष की होने पर ही कमला का विवाह करने का निरचय किया । 
यो नेवटिया-परिवार वाले भी सुधारक तो थे ही जमनालालजी और 
केशवदेवजी ने इस विचाह को सुधारक पद्धति से तथा सादगी से करने का 
विचार किया। पहले यह सोचा गया कि विवाह यदि बम्बई में होगा तो 
उसका समाज पर अच्छा अ्रसर होगा। बापूजी ने'भी उसकी सम्मति देदी। 
लेकिन बाद में जमनालालजी ने केशवदेवजी को साबरमती में श्ञादी करने की 
राजी कर लिया) बापूजी को भी यह बात पसन्द आई। इन्होंने 
कहा कि आश्रम के वातावरण में शादी होने से वर-वधु पर अच्छे संस्कार 
पड़ेंगे | इस निईचय से जमनालालजी को बड़ी खुशी हुई । 
राम्ेश्वरप्रसाद के पिताजी का स्वगंवास दो साल पहले हो गया 
था । उनके दादाजी रामवल्लभजी वृद्ध थे ओर देस में रहते थे। 
चाचाजी केशवदेवजी बम्बई में रहते थे । वे राष्ट्रीय विचार के थे कौर 
उनका जमनालालजी के साथ भाई का-सा सम्वन्ध हो गया था । जमवा- 
लालजी की यह इच्छा थी कि विवाह में स्त्रियाँ तथा बड़े-बूढे सब भावें भौर 





१. जबतक घर सें कोई लड़की ब्याही नहीं जातो तबतक देहली 
बवारी मानी जाती है। 
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सादगी तथा सुधरे हुए ढंग से होनेवाले विवाह को देखें। इसलिए वे 
फतेहपुर गये भौर रामावल्लभ जी तथा अन्य स्त्रियाँ विवाह में झावे, 
इसका झाग्रह किया । - 

बरात में स्त्रियाँ नहीं जाया करती थी भौर पहले बरात बनाकर भाने 
की बात थी। फिर निशचप हुग्ना कि बैठा ब्याह होगा । विवाह में समधी 
भोर समधनें भाई । 

रामेश्वरप्रसाद बम्बई में मैट्रिक हो जाने पर ग़ुगरात विद्यापीठ 
में पढ़ने गये थे। सरकारी कॉलेज की पझिक्षा छोड़ राष्ट्रीय कालेज में 
शिक्षा के लिए भ्रहमदावाद जाना, उस समय कोई छोटी बात नहीं थी, 
खासकर राजस्थानी समाज में । पर यह भी केशवदेवजी के कारण ही 
सम्भव हो सका था। रामेश्वरजी वहाँ फे वातावरण में घुल-मिल गये 
थे । खादी तो पहनते ही थे, विवाह के समय बागा आदि न पहनकर सादे 
खादी के कपड़े से ब्याहने भ्राये । 

नेवटिया-कुटुम्ब का डेरा गुजरात विद्यापीठ में था और हमाय लाल 
बेंगले में । जमनालालजी ने मुझे वरपक्ष की स्त्रियों को विवाह के समय 
आने को भ्रामस्त्रण देने के लिएमेजा | में गई। मुझे देखते ही वरपक्ष की 
औरतों ने धूंघट निकाल लिये । वे बोली, “जी बया श्ावें ! वहाँ प्राप लोग 
कुछ नेगचार तो फरेंगे नही, देखे तो वया देखें 

मेते प्राकर सब बात जमनालालजी को बताई । जमनालालजी बोले, 
“कोई बात नहीं, में वहां जाकर उनको समभाऊँगा ।॥” जमनालाजजी 
वरपक्षवालों के यहां गये। वहा उन्होंने रामवल्लभजों तथा केशबं- 
देवजी से वात की। रामवल्लभजो बड़े सज्जन पुरुष थे और विचारक 
भी , पर अ्रवतक उनके यहां पर्दा होता था। इसलिए उनके पोते की बहू 
विना पर्दे के उतके सामने फेरे में बैठे इसमें उन्हें संक्रोच मासूम हुआ । पर 
यह उनभन बापूजी ने दूर कर दी। उन्होने जमनालालभी से कहा कि 
जब यरपक्षवालरों ने बहुत-से सुधार किये हैं तो एक बात उनकी भी हम 
मान लें। 

भाज तो यह बात साधारण-सी माल्रुम देती है, पर आज से त्तीस साल 
पहले मारवाड़ी-समाज की जो स्थिति थी उसमें तो यह क्रान्तिकारी कदम 
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साथ मील-मोल भर धूम लेती थीं। 

उनपर बापूजी का कुछ ऐसा भसर हुम्रा कि वह बरावर खादी 

हनती और खान-पान में भी फल, उबली सब्जी और नीबू का ही उप- 

योग अधिक करतो । 

कलकते में कांग्रेस का भप्रधिवेशन होनेवाला था । पं० मोतीलाल 
नेहरू भ्रम्यक्ष चुने गये थे । देखने फी इच्छा तो थी ही। लेकिन जब जमना- 
लाली ने कहा कि वहां बड़े लोगों के यहां ठहरना पड़ेगा, इसलिए बच्चों 
के लिए अच्छे कपड़े सिलवा लो, तब मेरी हिम्मत हट गई । उस समय 
एक तो साधारण खादी ही महंगी थी, उसपर से बढ़िया सादी के कपड़े 
सिलाने का प्रशत आ गया । फिर मेरे सामने यह बात भी रही कि बाद 
में इन कपड़ों का वया होगा । मैंने सोचा कि मेरे न जाने से यह सारा 
सर्च बच जायगा। उस समय लड़की कमला गर्भवती थी। मेने सोचा 
कि यदि कमला वहाँ चली जाय तो उसपर भच्छे संस्कार पड़ेंगे । इसलिए 
मेने जमनालालजी से कमला को साथ ले जाने के लिए कहा। यह सहज भाव 
से उसे ले गये। लेकिन वहां अधिक घूमने-फिरने से उसकी तवियत खराब' 
ही गई भौर जमनालालजो को बड़ी परेशानी हो गई । जमनालालजी को 
मेरा और कमला की सास का भी डर लगा होगा कि वहां जाकर बया 
कहेंगे ? दो-चार दिन वहां इलाज करके उन्होने उगे वर्धा भिजवा दिया। 
जब मुझे यह सब मालुम हुप्रा तो मुझे भपती कंजूसी भौर भसावघानी 
पर बड़ा दुःख हुप्रा। लेकिन बाद में पछताने से वया होता ? 


नमक-सत्याग्रह ह्६ 


गई और दीखना बन्द हो गया । बापूजी ने डाक्टर से पूछा सो उसने कहा 
क्रिइसको आँखों की ज्योति गई। भ्रव नहीं दीखेगा । बापूजी ने आँखों 
पर मिट्टी बाँधनें को कहा। भ्रब में सोचमे लगी कि जोश में मेने 
बापू को एक संकट में ही डाल दिया और बच्चे पर भी एक तरह 
से जुल्म किया । पर बापू ने प्रेम से यह संकट उठाया। भ्ब सवाल था 
कि कमलनयन का वया किया जाय ? द्वुकड़ी में ले जाना तो असम्भव 
था और दट्ुकड़ी का एक सिपाही होने के कारण वह वापस घर भी नहीं 
जा सकता था | झतः उसे गुजरात विद्यापीठ को रवाना कर दिया । 
इधर विलेपारले-छावनी में आकर मेने देखा कि स्त्री-पुरुषों में बहुत 
जोश भरा है। सभा-व्याख्यान, नमक लाने के लिए टुकड़ियों का प्राना-जाना, 
ताड़ी की दूकानों पर घरना देने भ्रादि काम बड़े उत्साह से चल रहे थे । 
में एक ताड़ी को दूकान के सामने धरना दे रही थी। वहां एक बूढा 
आदमी नहों में चूर होकर ताड़ी पी रहा था । में उसके पास जाकर सम- 
भाने लगी कि ताड़ी मत पीझो, ताड़ी पीना पाप है। पर उसके मुँह की मंध 
फो सहना केठिन था । फिर भी में समझाती “रही | मुझे यह भी खयाल 
नही रहा कि नशे में आदमी को सभभाना बेकार होता है । 
जगह-जगह सभाएँ होती और अच्छे-प्रच्छे कार्यकर्त्ता श्रौर वक्ता 
पकड़े जाते। नए-नए तैयार होने लगे। मेरी भी बोलने की बारी 
भाई | में हिन्दी, मराठी, गुजराती भ्रौर मारवाड़ी भापाओ्रों में बोलने 
लगी। शुद्ध तो मुझे एक भी भाषा नहीं भ्राती थी, पर कम पढ़े-लिरो 
लोगों और स्त्रियों को मेरी बोल-चाल की भाषा में रस झाता था। गाँव- 
वालों को भी अच्छा लगता था। एक ही समा में कई भाषा जाननेवाले 
होते थे। सभा में मुझे जिस भाषावाली बहनें सामने दोख पड़ती, उसी 
भाषा में में बोलने लग जातौ। “अन्धों में काने राव” की त्तरह मेरी पूछ 
होने लगी । पर मेरा हाल तो भगवान्‌ ही जानता था। 
गाय के दूध का मेरा भ्रत था। पर सव जगह उसका मिलना सम्भव न 
होता था। में उबला साग ही खाती । किसी तरह गाय के दही कया इन्तजाम 
हो जाता। लेकित भोजव-पान की अव्यवस्यितता रहती ही । उसमे मेरे 
पैट में तकलीफ रहने लगी । दस्त भी लग गये थे । लेकिन ऐसी तबियत 
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हो गई । उधर पुलिस भी डण्डा लेकर तैयार थी। उन्हें घराव पिला 
कर निहत्ये स्वपंसेवकों पर डण्डे-्लाठियाँ चलाने के लिए तैयार किया 
गया था | प्रांदिया नामक पारसी अफसर इनका सरदार था । स्वयं- 
सेवकों ने नमक के डिपो पर धावा बोल दिया। चारों तरफ लोहे के 
तारों की बाढ़ सगो हुईं थी | तार काटने के लिए स्वयंसेवकों को चिमदे 
देये गये थे | ज्योंही स्वयंसेवक भागे बढ़े कि पुलिस ने डण्डों की ऐसी 
मार मारी कि उतनी बेरहमी से जानवरों को भी नहीं मारा जाता । 
इण्शा लगता भौर स्वयंसेवक धरतो पर गिर जाता। जिन्हें मार कम 
संगती, वे भागे बढ़ते भौर जिन्हें ज्यादा लगती, वे बेहोश हो जाते । गिरे 
हुमों को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता । वाई स्वयंसेवक तो होश में प्राते 
ही दौड़ पड़ते । डण्डों की मार के यावज़ुद जब स्वयंसेवक भागे ही बढ़ते 
रहे तव पुलिस के सरदार मे घुड़लवार को उनपर छोड़ दिया, जिससे 
एकदम सन्नाटा छा गया । घोड़ों की टापो और डण्डों से स्वयंसेवक गिरने 
लगे। साढ़े दस बजे तक लगभग सातसौ घायलों को स्ट्रेचर पर उठाकर 
भोंपड़ी ब्रादि में तथा खुले मैदान में सुलाया गया । चारों भोर की जगह 
पावलों से भर गई। घविकित्सा कौ व्यवस्था थी, पर बहुत अधिक 
लोगों के आ जाने से जिसे जो सूका, वही उसमें लग गया । में एक घड़ा 
पानी लेकर पहुँच गई भौर गीले कपड़े से झ्रांखो पर पानी के छीटे देने 
लगी। पायतों में श्री दवण भी थे। उत्होंने होश गाते ही फिर 
आगे बढ़ने की तैयारी बताई । बोले--/जानकीवाई, घुम्ही त्यांच्या कडे 
लद्या ठेवा ।/ उनका इशारा भ्पनी पत्नी की शोर था। मानो कह रहे 
थे कि वह तो मरने की तैयारी से बढ़ रहे हैं, पत्नी की सार-प्म्हाल 
अब मेरे जिम्मे । मेने इशारे में ही उन्हें ठहरने को कहा । वह बहुच 
घायल हो छुके थे । यो तो सभी स्वयंसेवकों ने मार खाने में काफी वीरता 
और साहस का परिचय दिया था, पर मोहन नामक एक गुजराती 
लड़के ने तो कमाल हो कर दिया ॥ पहने धावे में उसे उठाकर कांटो की 
बाढ़ में कोंक दिया गया | दूसरी बार उसकी पंगुलियों पर डण्डों की 
ऐसी मार पड़ी कि आंगुलियों की हड्डिया टूट गई भोर जब तीसरी बार 
चहू आगे बढ़ा तव उसका हाय ही हृट यया । कमर में भी चोट शभ्राई । 
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में भी व्याख्यानों के लिए जाना पडता था । यद्यपि में थड्ी हुई होती 
थी, फिर भी खड़ी होने पर झौर लोगों को देखकर मुझे जोश श्रा जाता 
और ग्रामाफोन के रिकार्ड की तरह भाषण दे डालती । 
एक रोज सुबह पाच बजे मुक्के उठाया गया और कहा गया कि स्वयं- 
सेवक धारासणाजा रहे हैं । मे उनको झाश्मीर्वाद हूँ । में हड़बड़ाकर उठ 
बैठी और वधाहर आई । जोश तो भरा ही पड़ा था, मेने कहा --/“माइयो, 
जीत कर आओगे तो अमर हो जा्रोगे भौर मरोगे तो झ्ाकाश में तारों ' 
की तरह चमकोगे ।” ये शब्द कहकर में पाखाने गई। वहाँ जब मैने 
अपने क्ब्दों पर विचार किया तब मुझे रोना झा गया । इन भाइयों को 
ऐसा कहने में मुक्के क्या जोर लगा ? अगर कमलनयन इस ट्रुकड़ी में होता 
तो क्या में ये झब्द बोल पाती ? मुझे यह भी खयाल आया कि मुभरमें और 
जमनालालजी में इतना फरक है कि वह कर लेते, भौर दूसरों को कहने 
में उन्हे संकोच होता । में दूसरों को कट से कह देती हूँ । मैंते बोल तो 
दिया, पर में विकल हो उठी । इच्छा हुई कि मे भी घारासणा जाऊ। 
अपनी ननद केशरवाई तथा ऋषभदासजी रांका के साथ धारासणा के 
लिए रवाना हो गई। रात को तीन-चार बजे बलसाड़ स्टेशन पर पहुंचे । 
स्टेशन पर एकदम ग्रम्भीर और डरावना वातावरण था । अँबेरे में चारों 
ओर पुलिसवाले ही दिखाई पडते थे । उस गम्भीर और अंधेरे वातावरण 
में कोई रास्ता वतानेवाला भी नहीं था। झाखिर एक तांगेवाले ने 
ले चलने की कहा । परन्तु उसने दस-बारह रुपये मागे। हमने कहा कि जो 
लेना हो सो ले लेना, पर हमें ६ वजे के पहले पहुंचा दे । लोग धारासणा 
न पहुचने पावें, इसलिए रास्ते भर में जगह-जगह पुलिस की चौकियाँ लगी 
हुई थी ! पर लोग जिधर घारासणा में कैम्प लगा हुमा था वहाँ पहुँच 
ही रहे थे । तागे या दूसरे वाहन कठिनाई से जा पाते थे । स्त्रियां होने 
से हमारे ताँगे को जाने दिया गया। तांगेवाला भी होशियार था । हमें 
उसने ६ बजने में पाँच मिनट पूर्व ही घारासखा कंम्प में पहुँचा दिया । 
पुलिस का पूरा इन्तजाम होने पर भी हजारो आदमी वहाँ जमा हो 
गये थे । चारों तरफ सन्‍नाठा छाया हुआ था । वहाँ अब्बास तैयबजी 
और सरोजिनीदेवी के भाषण हुए । भाषण होते ही द्ुकडियाँ सवाना 
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हो गई' । उधर पुलिस भी डण्डा सेकर तैयार थी। उन्हें शराव पित्ता 
कर निहत्ये स्वयंसेवकों पर डप्डेन्लाठियाँ चलाने के लिए तैयार किया 
गया था। शांटिया नामक परारसी अफसर इनका सरदार था। स्वय- 
सेवकों ने नमक केः डिपो पर धावा बोल दिया। चारों तरफ लोहे के 
तारों की बाढ़ लगी हुई थी । तार काटने के लिए स्वयंसेवकों को चिमदे 
दिये गये थे । ज्योंह्दी स्वयंसेयक भागे बढ़े कि पुलिस ने डण्डों की ऐसी 
“मार मारी कि उतनी बेरहमो से जानवरो को भी नहीं मारा जाता। 
इण्डा लगता शौर स्वयंसेवक घरती पर गिर जाता। जिन्हें मार कम 
लगती, वे भागे बढ़ते भौर जिन्हें ज्यादा लगती, वे बेहोश हो जाते । गिरे 
हुपों को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता । कई स्वयंसेवक तो होश में प्राते 
हो दौड़ पड़ते । डण्डों की मार के बावजूद जब स्वयमेवक भागे ही बढ़ते 
रहे तब पुलिस के सरदार ने घुड़ुसवार को उनपर छोड़ दिया, जिससे 
एकदम सन्नाटा छा गया । धोड़ों की ठापों भौर डण्डों से स्वयंसेवक गिरने 
लंगे। साढ़े दस बजे तक लगभग सातसौ पायलों को स्ट्रेचर पर उठाकर 
भौषड़ी श्ादि में तथा खुले मंदान में सुलाया गया । चारो झोर की जगह 
घायलों से भर गई। चिकित्सा की व्यवस्था थी, पर बहुत अधिक 
लोगों के आ जाने से जिसे जो मूका, वही उसमें लग गया । में एक घड़ा 
पानो लेकर पहैच गई भौर गोले कपडे से भाँखों पर पानी के छीटे देने 
लगी। घायतों में श्री दवण भी थे। उन्होंने होश झाते ही फिर 
भागे बढ़ने की तैयारी बताई । बोले--“जानकीवाई, तुम्ही त्यांच्या कड़े 
ल्ष्या ठेवा ।” उनका इच्चारा प्रपनी पत्नी की झोर था । मानो कह रहे 
थे कि वह तो मरने की तैयारी से वढ रहे हैं, पत्नी की सार-सम्हाल 
भ्रव मेरे जिम्मे । मेने इशारे में ही उन्हें ठहरने को कहा। वह बहुत 
घायल हो चुके थे । यों तो सभी स्वयंसेवकों ने मार खाने में काफी वी रता 
और साहस का परिचय दिया था, पर मोहन नामक एक गुजराती 
लड़के ने तो कमाल हो कर दिया । पहले धावे में उसे उठाकर काटों की 
बाढ़ में कोंक दिया गया । दूसरी बार उसकी अंगुलियों पर डण्डों की 
ऐसी पार पड़ी कि सेंगुलियो की हड्डियां टूट गई शोर जब तीसरी बार 
चह आगे बढ़ा तब उसका हाथ ही ट्वट गया । कमर में भी चोट श्राई। 


श्ण्२ मेरी जीयन-याप्रा 


उसके हाथ की भ्रेंपुलियाँ भव भी टेंढ़ी हैं। कितना जोश भौर कितना 
उत्साह था'***** ! 

उस दिन धावे के सरदार नरहरिमाई परीस्त थे। उनके पिर में 
डण्डे की भयंकर चोट आई थी। उन्हें खून से लयपथ देखकर विटृठल- 
भाई पटेल स्तब्ध रह गये । उनकी भव्य और सम्बी सफेद दाढ़ी वाली मुद्रा 
पत्थर की मूर्ति-जैसी लगती थी। नरहरिभाई का धाव घोकर मरहम-पद्टी 
की गई। होश में भ्राते हो बह झागे बढ़ने को तैयार हो गएं। लेकिन 
समय हो जाने से सत्याग्रह बन्द रसा गया । यह एक अ्रजीव लड़ाई थी। 
बाहते हैं कि लड़ाई में तो दोनों पक्षो की ओर से वार होता है, दोनों पक्ष 
पभपनी-अपनी बहादुरी के दांव-पेंच बताते हैं भौर प्रायः समान शक्ति से 
भिड़ते हैं। पर यहां तो एक ओर पुलिस मारने में बीरता दिखा रही थी 
झौर दूसरी भोर स्वयसेवक मार खाने में वीरता का परिचय दे रहे थे । 

हम घायलो की द्ुकड़ी के साथ छावनी लौट आएं। विलेपारले* 
छावनी की टुकड़ी ने काफो वीरता दिखलाई थी झौर वहां काम भी बहुत 
अ्रच्छा होता था। सैकड़ों भाई जेल गए, और काम भी चलता रहा। झाखिर 
सरकार यह सब कबतक सहन करती | इस काम को सरकार के खिलाफ 
बाहुकर छावनी जब्त कर ली । लोग गिरफ्तार कर लिये गए | 


+ २२ : 
तक 
आन्दोलन सें योग 
.  विज्लेपारले छावनी जब्त हुई, उस समय में मादुगा में केशवदेवजी 
नेवटिया के यहां रहती थो । एक दिन पूज्य बस्तूरवा के साथ गोशी- 
बहन, पेरीनवहन भादि चार-पाँच बहनें भ्राई और कहने लगीं कि अब यहां 
बहने पकड़ी जाने लगी हैं । आपको काम नही करने दिया जायगा । श्राप 
भी पकड़ ली जायंगी । जेल में कम या ज्यादा सरुपा का महत्त्व नही है, पर 
काम तो चलना ही चाहिए। इसलिए भ्रगर श्राप कलकत्ते जाकर विलायती 
कपड़े दे: बहिष्कार का काम हाथ में लें तो बहुत अच्छा होगा । वहां के 
मारवाड़ी-समाज में झाप ज्यादा काम कर सकेंगी। 
जेल में जमनालालजी के पास भी ये वातें पहुंचने लगी। वाहरवालों के 
फष्ट की बातें सुनकर उनको भ्रच्छा नही लगता था भ्ोर वह कहते थे कि 
हम तो यहां (जेल में) भाराम से रहें श्रौर बाहर कार्यकर्ता कट्ट में हों, यह 
प्रच्चा नहीं । लेकिन उन्हें जब मालूम होता कि उनके श्रात्मीय लोग वाहर 
काम कर रहे हैं तब उन्हें बड़ी खुशी होती भौर उत्साह बढ़ाने के लिए 
वह उन्हे चिट्टियां लिखते। एक पत्र में तो उन्होंने मुके यहातक 
“लिख दिया: कि अबतक तो तुम जमनालाल की पत्नी के रूप में ही 
पहचानी जाती थी, पर भब जब में छूटकर भ्राऊंगा तव लोग कहेगे कि 
जानकीबाई के पति भाए हैं । यही उनकी महानता थी। बह छोदे-से-छोटे 
कार्यकर्ता का भी उत्साह इतना बढ़ाते कि यह और भ्रधिक उत्साह भर 
तेजी से काम पर जुट जाता । बाहर के व्याख्यानो के कारण मेरा नाम 
प्रखवारो में प्राने लगा । एक दिन बापूजी ने यरवदा जेल से पन्न भेजा : 
२७-७-१६३०. 
चि० जानकीवहन, 
तुम्हारा पत्र मिला । भव उत्साह क्यों न होगा ? झ्रव तो भाषण 
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करती हो, अखबारों में नाम झ्राता है। समय-समय पर जानकीवाई बजाज 
का नाम अखबारों में देखता हूं, तव उससे ऐसा ही लगना चाहिए कि 
जमनालाल भर हम सब जेल में हो रहें | मुझ्के तो विश्वास था ही कि 
तुम्हारे दिखाई देनेवाले भविश्वास के पीछे पूरा स्‍भात्मविश्वास था। ईश्वर 


उसमें प्रगति करे । 
बापू के भाश्ञीवदि 


मेरा अधिक-से-अधिक उपयोग हो, इस खग्ल से पेरीववहन झौर 
कस्तू रवा आदि के समझाने पर में' कलकता के लिए तैयार हो गई। 
कमला मेरे साथ रही । बड़ी मुश्किल से उसकी सास ने दस दिन के लिए 
उसको मेरे साथ किया, पर वह दो महीने मेरे साथ रही । 

हमलोग वर्धा झाए। मैंत्रे जाजूजी से कहा कि मुझे कलकत्ता विज्लायती 
कपड़ा बन्द कराने के लिए जाता है । उन्होंने कहा कि कलकत्ता भने ही 
जाग्रो, पर बहा विलायती कपड़े का बन्द होना मुश्किल है। में सोच 
में पड़ गई कि झव क्‍या कछू ? बम्बई से कलकत्ता के लिए आई औझौर 
बहां काम की उम्मीद कमर ही है | फिर बिना बुलाएं जाने पर काम कैसे 
होगा ? इसलिए पहले विहार जाने का तय क्रिया । बिहारी लोग सरल 
होते हैं और वे मेरा उपयोग से सकेंगे, ऐसा उस समय समभा यया / में 
कमला, मदालसा महादेवलालजी सर्राफ कै साथ विहार गई” । 

उस समय वहा झातंक छाया हुआ था । सभा करना, सभा में ध्राता- 
जाना, भाषण करनेवालों को ठहरने देवा आदि अपराध माना जाता था | 
इस कारण लोग पकड़े जाते थे, ुरमाना भी होता था । लक्ष्मीबाबू हमारा 
इन्तजाम करते थे । पर कही-कही तो ठहरने को भी जगह नहीं मिलती 
थी । धर्मशाला झादि में ठहरना पड़ना था | गाव में जाने पर सभा की 
डोड़ी पिटवाई जाती | जैसे-तैसे करके कुछ लोग सभा में आ हो जाते । 
पुरुषों को तो भाषण करते ही पकड़ लिया जाता, पर स्त्रियों की पकड़ने 
में वहा के अधिकारियों को सकोच होता । हमारी तो जेल जाने की 
तैयारी थी ही ! एक महीने में हम ४५ गांव घूमे । एक-एक गाव में लगभग 
तोन-तीन सभाएं होती। एक सार्वजनिक, दूसरी व्यापारियों की भौर तीसरी 
बहनों की / महादेवलालजी वो समा में कुछ बोलते ही न थे, क्योकि बह 
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जानते थे कि बोलते हो पकड लिये जायगे । मदालसा झुछ-कुछ बोलती 
थी। झधिक तो मुझे ही बोलना पड़ता या। घालिर मेटा गला बैठ गया। 
में बोलतो तो लोगों को सुनाई न देता, इसलिए एक दिन मैंने कमला 
में बोलने के लिए कहा । 

कमसा उसके लिए तैयार ही नही होती थी । स्ाप्तिर बहुत जोर 
देने पर एकदम उठो भौर बोली---'भ्राप सब लोग बिल्ली की तरह वयाः 
दे हो ? नेता लोग सो जेलों में है ।” इस तरह के दस-पांच दब्द बोलकर 
ठ गई । यही उसका पहला भौर स्‍भाखिरी भाषण था । 

घूमते-घूमते हम दुमका पहुँचे । वहां हमारे सम्बन्धी भोर परिचित 
पे । लेकिन ये हमें भ्पने यहाँ उतार मही सकते थे भौर न खुले दिल से 
सत्कार ही कर सकते थे। उनके लिए तो एक प्रकार का घर्म- 
संत्ट ही था । झगर वे हमें झपने यहाँ ठहराते या खिलाते-पिलाते तो 
जेल जाने था जब्ती का डर था झौर कुछ न करते तो जी दुंखता। 
पर हमने उन्हें भमयप-दान दे दिया भोर हम स्वयं ही एक धर्मशाला में 
जाकर ठहर गए। उन्होने डरते-डरते किसीके हाथ एक सास किस्म के 
लोटे में, जो कि मारवाड्टी-समाज में शौच जाने के लिए के होते हैं, 
गाय का दूध भरकर भिजवा दिया झ्ौर एक कोने में रखकर इशारा कर 
दिया । यह भी कहलाया कि भ्रगर दूकान पर झाप लोग झावेंगे तो हमारी 
बड़ी मुश्किल हो जायगी । लेकिन हमें तो सब दुकानों पर जाना ही था । 
लोगों में इतना भ्रातंक था कि वहाँ हमारी सभा हो ही नही सकती थी। 
डोंड़ी भी कौन पीटता ? हमसे वात करने में भी लोग डरते थे। दुकान 
से उठकर जाते तथ उनकी कही जान में जान आ्राती। पुलिसवाले भी 
चक्कर लगा रहे थे, पर वे भी क्या करते ? शायद उन्हे स्त्रियों को पकड़ने 
को अनुमति न हो, भौर दूकानदार तो कानून के शिकंज के बाहर ही थे। 
दे तो बेचारे आग्रो-बैठो' तक नही कहते थे। पुलिसवाले हमारे पीछे-पीछे 
ही घूमते थे । 

विहार के इस दौरे में हमें बिहारवालो की सरलता, नम्नता श्रौर 

भोलेपन का बहुत अनुभव मिला । यों राजेन्द्रवादू से पुराना परिचय था 
भौर उनकी नदञ्मता, सरखता और थान्त स्वभाव से हम सब परिचित थे, 


द्द 
है: 
है| 
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पर बिहार जाने पर विहारियो के सदगझुणों का और भी झधिक परिचय 
मिला ॥ उन दिनों विहार में इतना सख्त परदा था कि हाथ पकड़कर 
स्त्रियों की सभा में बहनों को लाने की कोशिश करनी पड़ती थी । स्त्रियों 
की बात तो दूर, पृरुष भी घबडाते थे कि हमारी स्त्रियाँ सभा में कैसे 
जायेंगी | संकोचवश वे हमें मना नहीं कर सकते थे और स्त्रियों का बाहर 
निकलना भी उन्हे भ्रच्छा नही लगता था, वयोकि सामाजिक रिवाज ही 
कुछ ऐसा था ) समाज का डर भी तो कोई चीज़ है ! 

दुमका से हम कलकत्ता पहुँचे । वहाँ हम बेरिस्टर कालीप्रसादजी 
खेतान के यहाँ गए । जमनालासजी उन्हीके यहाँ ठहरा करते थे । खबर 
लगते ही सुभाषवाबू मिलने आए। बड़े प्रेम से बातें की। उनकी 
इच्छा मुझे श्रधिक-से-्रधिक सहयोग देने की थी | में' तो विदेशी कपड़ों 
के बहिष्कार के लिए वहाँ गई थी | उन्होने इस विषय में सलाह दी 
आर दूसरे लोगो से भी वात की । 

एक दिन में इसी सिलसिले में दासबाबू के यहाँ गई । उनका तो 
सम्‌ २४-२४ में स्वगंवास हो छुका था । पर उनकी पत्नी वासन्तीदेवी से 
मेरी बातें हुई । मुझपर तो आन्दोलन का नज्ञा छाया हुआ था। मेने 
उनको उपदेण देना झुरू किया। मेने कहा--“ग्राप काम करें और जेल 
जायें तो लोगो पर बहुत भ्रसर पड़ेगा ।” उनको परिस्थिति की कल्पना 
मुझे थी ही नहीं॥ उनके पुत्र का भी देहान्त हो चुका चा। विधवा बहू 
वी जवावदारी भी उनपर थी । इस विपत्ति में भी उन्होंने सहज भाव से 
उत्तर दिया कि विधया वहू को अकेले छोड़ना कठिन है। जो महान होते 
हैं, वे दुःख में भी अपनी सहज नम्रता नहीं खोते । 

लेकिन मेरी ऐसी बातों से महावीरप्रसादजी पोद्वार हंसा करते थे! वह 
जानते थे कि मुझमें जोश तो बहुत है, पर इतने बड़े शहर में यह सब होना 
कठिन है । लेडिन वहाँ सीदारामजी सेक्सरिया मुझे चरावर सहयोग देते ये! 

कुछ लोग वाजार में जाकर पिकेटिंग करने लग्रे । उन्हें पकड़ा जाने 
लगा, पर स्वियों की तैयारी कम देखी । 

दो महीने तक में वहाँ रही ! और कामों के साव-साय इस दिलों मेने 
वहाँ खादी-प्रचार झोर परदा-निवा रए का भी कुछ काम किया । 


४३ : 
घर में वहू आईं 
कमलनयन छोटी उम्र से ही विनोबाजी के श्राथम में रहता था । 
झुरूशुरू में वही एक छोटा लडका विनोवाजी के आश्रम में रहा था। 
विनोबाजी स्वयं उसकी देखभाल रखते थे और भस्‍ाश्रम के कामों के 
भ्रलावा उसको लिखाने-पढ़ाने का भी खयाल रखते थे । कमलनयन का 
आश्रम के कामों में तो मन लग गया था, परन्तु लिखने-पढने में उसका 
पूरा मन नही लगता था। जवाहरलालजी और घनश्यामदासजी (बिडला) 
कमलनयन की लिखाई-पढ़ाई के बारे में जमनालालजी को ठपका (उल- 
हना) देते रहते थे। एक दिन जवाहरलालजी ने बापू से कह दिया, 
/कमलनयन जमनालालजी का काम कैसे सम्हालेगा ? इसे बोलना-लिखना 
तक तो श्राता नही । गढा खोदने, संडास साफ करने, आटा पीसने, लकड़ी 
चीरने और रोटी बनाने वर्गरा से श्रागे दुनिया में कैति काम चल सकेगा ? 
'कुछ पढाई-लिखाई भी तो होनी चाहिए। कुछ श्रग्रेजी भी तो सीखनी 
चाहिए।” बापू ने कहा---“कमलनयन की इच्छा हो तो पढाई शुरू करवा 
सकते हैं। बाकी उसे आश्रम के ही कामों में रस भ्राता रहा है, पढाई में 
मन नही लगता । विनोवा कहते हैँ कि जब पढाई की भूख लगेगी तब 
पढ लेगा ॥/' 
डॉडी-मार्च के वाद और नमकन्सत्याग्रह के दौरान में कमल को 
- शुबरात विद्यापीठ में स्वयंसेवक शिविर में रखा गया था। जव सत्याग्रह बन्द 
हुआ तो उसकी इच्छा कुछ पढने की हुई। बापूजी की सलाह से भ्रंग्रेजी 
पढ़ाने का निश्चय हुआ। श्री वालजीभाई (वालजी गोविन्दजी देसाई) 
अपने स्वास्थ्य-सुधार व हृवाफेर के लिए पूरे कृदुम्ब के साथ अलमोड़ा 
जा रहे थे | बापूजी ने कमल को भी उनके साथ कर दिया। वालजी- 


१०६ मेरो जीवन-यात्रा 


पर बिहार जाने पर बिहारियो के सद्युणों का और भी झधिक परिचय 
मिला ॥ उन दिनों बिहार में इतना सख्त परदा था कि हाथ पकड़कर 
स्त्रियों की सभा में वहनों को लाने की कोशिश करनी पड़ती थी । स्थ्रियो 
की बात तो दूर, पुरुष भी घबड़ाते थे कि हमारी स्त्रियाँ सभा में के 
जायेगी । सकोचवश वे हमें मना नही कर सकते थे और स्त्रियों का बाह 
निकलना भी उन्हे भ्रच्छा नही लगता था, क्योकि सामाजिक रिवाज 
कुछ ऐसा था | समाज का डर भी तो कोई चीज है? ह 

दुमका से हम कलकत्ता पहुँचे । वहाँ हम वैरिस्टर कालीग्रसा 
खेतान के यहाँ गए। जमनालालजी उन्हीके यहाँ ठहरा करते थे ।7 * 
लगते ही सुभापषवावू मिलने आए। बड़े प्रेम से बातें की। 
इच्छा मुझे अ्रधिक-से-प्रधिक सहयोग देने की थी। में तो विदेशी _ 
के बहिष्कार के लिए बहाँ गई थी । उन्होने इस विपय में सदा 
ओर दूसरे लोगों से भी बात की । 
। एक दिन में इसी घ्िलसिले में दासवाबू के यहाँ गई । ७ 
सन्‌ २४-२४ में स्वगंवास हो चुका था | पर उनकी पत्नी थासरू 
मेरी बातें हुई । मुझपर तो आन्दोलन का नेशा छाया हुम्ना 
उनको उपदेश देना झुरू किया । मेने कहा--“भाप काम करे , 
जायें तो लोगों पर बहुत भ्रसर पड़ेगा ।” उनकी परिस्थिति *- ६ 
मुझे थी ही नहीं। उनके पुत्र का भी देहान्त हो चुका था। ( कर 
बगी जवावदारी भी उनपर थी। इस विपत्ति में भी उन्होंने सा ७५ 
उत्तर दिया कि विधवा बहू को अकेले छोड़ना कठिन है। जो **+ 
हैं, वे दुःख में भी अपनी सहज नम्नरता नही खोते । 

लेकिन मेरी ऐपी बातों से महावीरप्रसादजी पोद्दार हंसा 
जानते थे कि मुझमें जोश तो बहुत है, पर इतने बड़े धहर में 
कठिन है । लेकिन वहाँ सीतारामजी सेक्सरिया मुझे बरावर 

कुछ लोग बाजार में जाकर पिकेटिंग करने लगे 
लगा, पर स्त्रियों को तैयारी कम देपी ॥ 

दो महीने तक में वहाँ रही । झौर कामों के साय-सा 
वहाँ सादी-प्रचार झोौर परदा-निवारण का भी छुछ काम 


+ 


घर में बहू भाई श्ग्द 


उम्र का होने से छोड़ दिया गया था। इस कारण जेल नहीं जा सका 
था। इसका उसके मन में भसंतोष भी था। यहाँ स्वामाविक ही उसको 
अच्छा मौका मिला, ऐसा उसको लगा । परल्तु चूंकि बापूजी का आदेश 
भा घुका था, उसने कार्यकर्ता प्रों को समझाने का काफी प्रयत्न किया । 
उसने कहा कि बापूजी के भादेश को तोड़ना नियम के विछद्ध होगा। 
उसने मीटिंग में भाग लेने की भपनी लाचारी प्रकट की । पर कार्यकर्ता 
प्राग्रही थे । दे बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी हुए | उन्होंने कहा कि 
कमल मोटिंग में जरूर शामिल हो, भल्रे ही भाषण ने दे। कमल इस 
बात को मान गया । 
... शाम को मीटिग में सब लोग पहुँचे तो पता चला कि वार्यंकर्त्ताधों 
नें कमल का नाम भी उससे बिना पूछे ही बोलनेवालों में घोषित कर 
दिया है। यही नहीं, पहले से ऐलान भी हो छुका है भोर पर्चे भी 
बैंट चुके हैं । यह देखकर उसे ताज्जुब हुमा; पर सुशी भी हुई कि जेल 
जाने का मौका तो भाया। लेडिन दूसरी शोर लाचारी भी महसूस होती 
भी कि बापूजी ने तो कानून-भंग करने को मना करके सीधे आश्रम 
पहुँचने को लिसा है। शभ्राद्विर में वाध्य होकर उसने भीढिंग में 
बोलना ही ढोक समझा । वहाँ वह मेले की व्यवस्था भादि के विषय पर 
ही बोला | उसमे साफ़ जाहिर कर दिया कि वापूजी के प्रादेशानुसार वह 
किसी भी तरह राजनीति के विषय में नहीं बोल सकता । लैकित मीटिंग 
होने पर भन्य लोगों के साथ कमल को भी पुलिस ने पकड लिया। 
वहाँ मजिस्ट्रेट नहीं था । उसे अपने सदर मुकाम से बुलाना पड़ा। 
तबतक तीन-चार रोज सबको हिरासत में ही रखा गया। बागेश्वर में किसी 
खालें के मकान के नीचे के हिस्से को, जहाँ ढोरों को रखा जाता था, 
हवालात का रूप दे दिया गया । मजिस्ट्रेट के साभने कमल से अपनी 
प्रवखड़ता के मुताबिक जवाब दिये, जिसकी वजह से उसका मुकदमा 
करने में भजिस्ट्रेट को बहुत देर लगी। मजिस्ट्रेट उसी रोज मुकदमा समाप्त 
करके अपने सदर मुकाम चला जाना चाहता था। वह समव नहीं हो 
सका। इस नाराजी की वजह से या जो भी कुछ उसको लगा हो, उसने 
कमल को छः महीने की कड़ी सजा, कुछ जुरमाना और उसके बदले में 


रै०्८ मेरी जीवन-यात्रा 


भाई ने काफी परिश्रम उसपर किया। इघर बापू गोलमेज-परिपद « 
(राउन्ड टेबल कान्फ्रेन्स) में चले गये । उनके लौटते के पूर्व ही यू० पी० में 
लगान-बन्दी भ्रान्दोलन छिड़ गया। बापूनों ने आते ही, जितने डॉडी- 
यात्री थे, उत सबको सावरमती-आश्रम में बुलवाया, जिससे आगे का 
कार्यक्रम निश्चित किया जा सके । कमल को भी इसी प्रकार का पत्र 
गया और उसमें ताकीद थी कि उसको सीधे झाश्रम में भा जाना है, भौर 
उससे पहले किसी सत्याग्रह झादि में भाग नहीं लेना है। कमल वालजी- 
भाई से छुट्टी लेकर सावरमती जाने के लिए. निकल पड़ा | दिसग्बर के 
झाखिरी दिन थे । उन दिनों बागेश्वर में, जो कि अलमोड़ा से तोस-चालीस 
मील उत्तर में मोमती और सरयू नदी के संगम पर है, सालाना बड़ा 
मेला भरा करता है। उस मेले में तिव्वत के भोटिया लोग माल लेकर 
ऊपर से नीचे आते हैँ और यर्भियों के शुरू में यहां से माल लेकर तिब्बत 
चले जाते हैं। कमल ने सोचा कि झलमोड़ा से नीचे उतरकर बागेश्वर 
होते हुए चला जाय ती मेला भी देखा जा सकेगा । सावरमती 
ठीक समय से पहुँचा जा सके, यह हिसाव देखकर वह अलमोड़ा से 
निकल पड़ा । 
भेले के प्रवन्ध के वास्ते अलमोड़ा से कई कांग्रेसी कार्यकर््ती पहले से 

ही वहाँ पहुँच चुके थे । इसी बीच यू० पी० में लगान-बन्दीं झ्रान्दोलन 
झुरू ही जाने से मेले में गये हुए कार्यकर्ताओं को भी जोश था और 
उन्होंने एक मीटिंग बुलाने का ऐलान किया। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य 
मेले में सफाई की व्यवस्था आदि के बारे मे विचार करने का था, फ़िर 
भी कार्यकर्ता लोगों का राजनैतिक व्याख्यान करते का भी इरादा था। 
सरकार ने मेले के दौरान में १४४ की घारा लगाकर मीटिंग पर पावन्दी 
लगा दी । जिस रोज मीटिंग होनेवाली थी, उसी रोज कमत भी 
यहाँ पहुँचा | जब कार्यकर्ताओं को उसके पहुँचने की सूचना मिली तो वे 
सब उससे मिलने श्राये | वे लोग काफी जोश्न में थे और १४४ की धारा 
का लगना अपने स्वाभिमान के विरुद्ध समभकर उसे तोडने का निश्चय 
“कर चुके थे। उन्होंने कमल से भी आग्रह किया कि मीटिय में बोलना 
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उम्र का होने से छोड़ दिया गया था। इस कारण जेल नहीं जा सका 
था। इसका उसके मन में असंतोष भी था । यहाँ स्वाभाविक ही उप्तको 
भच्छा मौका मिला, ऐसा उप्तको लगा। परन्तु चूंकि वापूजी का भादेश 
मरा चुका था, उसने कार्यकर्ताओों को समझाने का काफी प्रयत्न किया। 
उसने कहा कि बापूजी के झादेश को तोड़ना नियम के विरुद्ध होगा। 
उसने मीटिंग में भाग लेने की भपनी लाचारी प्रकट की । पर कार्यकर्ता 
भाग्रही थे। वे बड़ी मुश्किल से इस वात पर राजी हुए । उन्होने कहा कि 
कमल भीटिंग में जरूर शामिल हो, भले ही भाषण न दे। कमल इसे 
बात को मान गया । 

_. शाम को मीटिय में सव लोग पहुँचे तो पता चला कि कार्मकर्ताओो 
ने कमल का नाम भी उप्से बिता पूछे ही बोलनेवालों में घोषित कर 
दिया है। यही नहीं, पहले से ऐलान भी हो छुका है ओर पर्चे भी 
बेंट चुके हैं। यह देखकर उसे ताज्जुब हुप्रा; पर सुशी भी हुई कि जेल 
जाने का मौका तो झाया। लेकिन दूसरी भोर लाचारी भी महसूस होती 
थी कि बापूजी ने तो कानून-मंग करने को मना करके सीधे प्राश्रम 
पहुँचने को लिखा है। प्ाल्विर में बाध्य होकर उसने मीटिंग में 
बोलना ही ठोक समझा । वहाँ वह मेले की व्यवस्था झादि के विषय पर 
ही बोला । उसने साफ जाहिर कर दिया कि बापूजी के प्रादेशानुस्तार वह 
किसी भी तरह राजनीति के विपय में नहीं वोल सकता । लेकिन मीठिंग 
होने पर भनन्‍्य लोगों के साथ कमल को भी पुलिस ने पकड लिया। 

वहाँ मजिस्ट्रेट नहीं था । उसे अपने सदर मुकाम से बुलाना पड़ा। 

तबतक तीन-चार रोज सबको हिरासत में ही रखा गया। बागेश्वर में किसी 
ग्वाले के भकान के नीचे के हिस्से को, जहाँ छोरों को रखा जाता था, 
हवालात का रूप दे दिया ममा। मजिस्ट्रेट के सामने कमल ने अपनी 
अबखइता के मुताबिक जवाब दिये, जिसकी वजह से उसका मुकदमा 
करने में मजिस्ट्रेट को बहुत देर लगी। मजिस्ट्रेट उसी रोज मुकदमा समाप्त 
करके अपने सदर मुकाम चला जाना चाहता था। वह संसव नहीं हो 
सका। इस नाराजी की वजह से था जो भी कुछ उसको लगा हो, उसने 
कमल को छः महीने की कड़ी सजा, कुछ छुरमाना और उसके बदले में 


११० मेरी जीवन-यात्रा 


सजा तथा 'सी” बलास दिया। दूसरे रोज सबको पैदल ही सोमेश्वर तक 
लाया गया भोर वहाँ से वस द्वारा भलमोड़ा की जेल पहुँचा दिया गया । 
अतप्रोडा में कोई पद्धह रोज रखा । वहाँ छोटे लड़कों के लिए कोई प्रबंध 
न था| इस कारण कमल व दूसरे एक साथी लड़के का हरदोई-जेल में, 
जहाँ लड़कों के लिए विश्येप प्रबन्ध था, तवादला कर दिया गया । हरदोई- 
जेल में वह करीब चार-पाँच महीने रहा । उसमें श्रधिकतर तो*उसका 
समय 'सी” बलास में ही कड़ी सजा के साथ कटा । करीब १७ वर्ष की 
उम्र में उसका ४२ पौंड वजन घट गया । इस बीच असेम्वली आदि में 
सवाल-जवाब होने कौ वजह से उसे करीब दो-तीन हफ्ते भ्रस्थायी तौर 
पर “थी” बलास दिया झौर बाद में *ए! बलास कर दिया गया । उसके वाद 
उसको बरेली डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया गया। बरेली में 'ए” वलास 
रहने से खुराक कुछ भ्रच्छी मिलो । झाराम भौर अच्छे साथियों में रहने 
से (साथियों में श्रीमती विजयालद्ष्मी पंडित के पति श्री आर० एस०पडित 
भी थे । इनसे कमल का काफी निकट का परिचय हो गया और वे उसको 
सिखाने में रस भी लेते थे) उसके खोये हुए वजन में पंद्रह-बीस पौंड वापस 
मिल गये । जेल में सज़ा का बाकी भाग करीब एक महीना ही रहना 
पडा । जुरमाने की वसूली में पुलिस ने वर्धा की दुकान पर जाकर कई 
चीजें जब्त कर लीं भौर उनको बेचकर किसी कदर जुरमाना वसूल किया। 

जेल से छूटने पर उसने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रधमा की परीक्षा 
दी और १६३२ का सत्याग्रह बन्द हो जाने पर बापुजी की सलाह से 
प्रोफेतर जे० जें० वकील के स्कूल में पूना ओर विलेपारले में करीब साल 
भरई[पढाई की और फिर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की मध्यमा की परीक्षा 
दी । १६३४ में बापूजी ने उसको श्रेंग्रेजी के श्रम्यास के लिए सीलोन भिजवा 
दिया । इसो बीच कलकत्तेवाले श्री लक्ष्मणप्रसादजी पोद्दार की लडकी के 
साथ उसकी सगाई की बातचीत चली । हि 

सावित्री बहुत सुन्दर थी, इसलिए मेरा मन तो उसकी झोर भूका 
हुआ था, पर काफी दुबलो होने से मन में डर भी था कि इसके बाल-बच्चे 
कैसे होगे ? मेने वापुजी से यह बात कही तो उन्होंने भी मज्ञाक में कहा 
कि बात तो ठीक है। ऐसी नाजुक लड़की अपने यहाँ निर्भेगी भी कैसे ? 


घर में बहू भाई १११ 


लेकिन महादेवभाई ने तो मजाक की हद ही कर दी। वे बोले, “जानकी- 
बहुन, आप लड़की के रूप पर तो मोहित हो रही हैं, पर यह तो तुम्हारे 
लड़के को छोड़कर भाग जायगी ।/ इस मज़ाक से मुर्क धवका तो लगा, 
पर मे तुरन्त सेमल गईं। मेने कहा, “महादेवभाई, झाखिर है तो मार- 
याडी खून ! भागेंगी कहां ?” सावित्री भी कभी-कभी महादेवभाई का वह 
मजाक दोहरा देती है भौर कहती है कि मेरी सच्ची परीक्षा तो उन्होने 
ही की थी । 

लड़कीवालों के विशेष भाग्रह पर बापू में सगाई पक्की कर दी। कल- 
कत्तेवालों की स्वाभाविक इच्छा थी कि शादी ठाट-बाट से हो, बरात मैं 
काफी लोग प्रावें। बापूजी से सलाह करके बारात में पद्रह आदमी ले जाना 
तय किया । बापूजी ने पाच झ्रादमी सुझाये थे और विनोवाजी ने तीव । 

बच्छराजजी के कुटुम्ब में तीन पीढियों में पहला लड़का हुआ था। 
इसलिए गांव, कुटुम्ब तथा सम्बन्धियों की भ्रपेक्षा यी कि उसकी शादी में 
सबको बारात में जाने का मौका मिलेगा । पर जमनालालजी ने जब पन्दह 
की संख्या तय की, जिनमें कि झ्राधी स्त्रियाँ होंगी, तो बहुतों को निराशा 
हुई भ्रौर कुछ को वो बुरा भी लगा । 

विवाह में खादी का प्रयोग होना ही था | सावित्री की इच्छा जरी 
की साड़ी पहनने की थी । सो चर्खा संघ को खास थर्डर देकर जरी की 
साड़ी मगाई गई। 

लडकीवाली ने कमलनयन के लिए खादी के ही कपड़े बनवाये । 
रेप्षमी शेरवानी और जरी का साफा। कलकते से एक स्टेशन पहले 
ही वे कपडे लेकर आये और उन्होंने चाहा कि उन कपडों को पहनकर ही 
बर स्टेशन पर उतरे, पर कमलनयन वर्धा से ही सफ़ेद कुर्तों, घोती, 
टोपी और केसरिया दुपट्टा लयाकर रवाना हुआ था और इसो पोशाक में 
वह कलकत्ते उतरा । उसका कहना था कि खादी के सादे, भ्च्छे और 
सफेद कपड़े ही धार्मिक विधि के समथ होने चाहिए । विवाह की वेदी पर 
भी उसने यही कपड़े पहने । 

स्टेशन पर बारात के स्वागत का पूरा इन्तजाम था | पर जब वारात 
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श्श्र मेरी जीवन-यात्रा 


उन्होने बड़ी तैयारी को थी और सममा था कि कम-से-कम पचास-साठ 
लोग तो होंगे ही । 

सुबह हम लोग पहुँचे और शाम को छह बजे फेरे हुए। दूसरे ही दिन 
हमें रवाना होना था । बिड़लाजी अपने यहां पार्टी देना चाहते ये । लड़की- 
वाले अपने यहाँ जिमाना चाहते थे । जमनालालजी ने कहा कि हमको तो 
यहाँ एक भोजन करना है, कहों भी हो। भ्ाखिर बिड़लाजी के यहाँ 
पार्टी हुई । लडकीवाले परिवार के सब लोगों के लिए कपड़े व्रा देना 
चाहते थे। लेकिन हमने लेने से इन्कार कर दिया। रामकृप्ण के 
लिए भी उन्होने कमल के समान ही कपड़े और जेवर वनवाये थे, पर 
हमने कहा कि हम तो केवल वर के पाँच कपड़े ले सकते हैं। मिलनी 
आदि का कोई नेगचार हमने लिया ही नहीं । कमलनयन झ्रभी तक टीके 
का एक ही रुपया झकुन के तौर पर लिया करता है। 

लड़कीवालो ने झ्पनी लड़की को क्‍या दिया-लिया यह न तो कभी 
पूछा और न॒ हमें इसकी कुछ भी कल्पना ही थी। वर्धा पहुँचने पर 
कलकत्ते के कुछ मित्रों वगैरा ने दहेज के बारे में पूछताछ की कि 
कितना बया-कुछ दहेज लिया तो जमनालालजी को बड़ा भाश्चयं हुआ 
वयोकि हमने दहेज में कुछ भी नही लिया था । 


४ ए४: 
हट न 
जल-यात्रा 

इधर सत्याग्रह चल रहा था, उधर मे विदेशी कपड़े के बहिष्कार, 
शराब की दूकानों पर पिकेटिंग श्रादि कै कामों में लगी थी | जनवरी के 
दिन थे। लन्दन में हो रही गोलमेज-परिपद्‌ खतम हुई। बापूजी 
तथा और बड़े-बड़े नेता जेल स्ले छूटे। गांधी-प्रविन समभौता हुमा। 
कराँची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । बापूजी दूसरी ग्रोलमैज-परिषद्‌ 
में विल्ायत गये | वहाँ से खाली हाथ लौदे और सत्याग्रह फिर शुरू 
हो गया । बापूजी तथा सारे नेता लोग गिरफ्तार हो गगे। में भी 
सत्याग्रह के काम में लग गई। इस वार वर्धा में बहनो को इसमें भाग 
लेने के लिए तैयार करने लगी। वर्धा के मूलचन्दजी भैया की मा भी, 
जो परदे में रहनेवालों भौर पुराने खयाल की मारवाड़ी महिला थीं, जेल 
जाने को तैयार हो गई । मु्के जेल जाने की और बहनों को जेल के लिए 
तैयार करने की ऐसी धुन लगी, जैसे पीहर जाते का ही उत्साह हो | मेरा 
यह काम जोर से चलने लगा तब सरकारी अ्रधिकारियों ने भ्रुझे बाहर 
रखना ठीक न समझा झौर गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन जेल में 
ही मुकदमा हुआ और छह महीने की सजा दे दी गई। 

जबतक मै वर्धा-जैल में रही तबतक खाने का डब्बा धर से भाता 
रहा, इसलिए कोई मुश्किल मालुम नही हुई | कुछ दिन पहले ही कमला 
के लड़का हुआ था झोर वह वही थी। उसका भी रह-रहकर ध्यान झाता 
था। कुछ दिन वर्धा रहने के बाद नागपुर बदली का हुक्म भ्ाया। मुझे 
डर लगा कि है भगवान, झव कैसे होगा ? उस दिन रात को सोई तो 
सपने मैं भी कमला के बच्चे को भूला झुलाने लगी। मेरा नागपुर से 
जाना धरवालों को मृलरुम ही नहीं हो सका । “गांधीजी की जय! के नारे 


श्श्ड मेरी जोवन-यात्रा 


सगाते हुए हम जा रहे थे । ५ 
अब में नागपुर-जेल में थी जेल क्या था, एक बड़ा-सा राजमहल 
ही था। एक के बाद एक, इस तरह वीन-चार दरवाजे लांघने पर एक 
साफ कोठरी मिली । वहाँ दस कोठरिया थी । एक कोठरी में जाली का 
पलंग-कुरसी भ्रादि सामान था। झपने साथ जो चीजें थी, उन्हें मेने 
खोलकर घर को तरह जमा लिया । 
वहाँ के सुपरिन्टेण्डेन्ट श्रनुशासन के बड्ें कठोर थे झौर कौदी उन्हें 
जालिस कहा करते थे । में वहाँ 'ए! क्लास में थी । उन्होंने मुझसे झ्राव- 
इयक सामान आ्रादि के बारे में पुछा । मेने कह दिया--“प्रौर तो जो-कुछ 
है उसीमे चल जायगा, लेकिन मेरा गाय के ही घी-दूध का नियम है ।” 
उन्होंने कहा कि गाय का दूध तो यहाँ से दे दिया जायगा, घी घर से 
मंगवा सकती हो । मेने उबले साग शौर सुखी रोटी के लिए ही कहा, 
क्योकि मिर्च खाने की झ्रादत नहीं थी 
जय मैने देखा कि वहाँ साथी कैदियों में स्टोव सुलगाने के लिए दियास- 
लाई की भी खीचा-तानी चलती है तब मैंने कच्चे दूध में ही नीयू निचोडकर 
उसीका दही जमा लेने का तय किया | बेगन का उबला साग और लूखी 
रोटी आती | उसीपर विना तपा घी रखकर खा लिया करती। ढड़े 
पानी से हो नहाती श्रौर कपडे घो लेती ) हमारे यहां रट्टी के लोटे को 
मिट्टी से माँजने का रिवाज है, पर महाराष्ट्र में इसपर इतना ध्यान नहीं 
दिया जाता । जब कोई ट्ट्टी होकर झ्राता और अपनी झादत के झनुसार 
मेरी बाल्टी में लोटा डुबा देता तब में बाल्दी को फिर मिट्टी से माँजती । 
इस तरह मेरा काम बढ़ता ही जाता था। 
दानी में काम करने और ठंडा तथा लुखा खाने से मुझे दिन में तीन- 
तीन, चार-चार टट्टियाँ और उल्टियाँ होने लगी | बुखार भी झाने लगा | 
डाक:र ने दवा लेने को कहा, पर सेने दवा लेने से इल्कार कर दिया। 
मेरी तबियत दिन-पर-दिन विगडती ही गई । कोठरी का ताला झाम को 
पाँच बजे बन्द कर दिया जाता । रात को कोठरी में ही जो कमोड़ रखा 
जाता था उसीमें बार-बार ठट्टी जाना पडता था। सात दिन में मेरा 
तेईस पौंष्ड वजन घट गया । बवासीर की शिकायत पहले से थी ही । 


जेस-यात्रा ११५ 


भव शूुन थी टट्टियाँ भौर पूद की उत्टियाँ होने सगीं। बाहर ऐसी रावर 
भी फैल गई कि में मर गई । किसो जीवित स्यव्रित के बारे में मौत की 
खबर पँलने को अच्छा ही माना जाता है ओर कहते हैँ कि इससे उमर बढ़ 
जाती है। भगवान जाने, इसमें सचाई कितनी है, पर प्राज में जीवित हैं 
यह तो सच ही है। मेरे मरने को सबर पहले-पहल किश्ञोरलालभाई 
को हो लगी थी, पर उन्होंने जमनालालजों को बताया गही । याद में तो 
सबको पता चल गया कि में मरी नहीं हैँ; पर मेरी द मरी-जैसी हो 
हो गई थी । मुझे जेस के भस्पताल में ले जाने के लिए स्ट्रंचर लाथा 

* गया। दुर्गाधाई जोशी ने फहा कि शाम के समय प्रस्मताल में नही से 
जाने देंगे। यह बोली कि भगवान का सास लेकर एक दवाई देती हूँ। 
देखिये, रात भर में कुछ हो गया तो भस्पताल से छुट्टी मिली रामके। 
उस समय मेरे पेट में कुछ दिकता ही न था, भनार का रस तक टट्टी में 
निकल जाता था। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने दवा दी। वहू दवाई 
बया थी ? एक चम्मच चावल तये पर भूनकर कटोरी से उन्हें पीसा और 
पानी में पकाया । उप्त माँड में नमक्र और जीरा मिलाकर उसमें गाय के 
थी का बघार देकर मुझे घटा दिया । उससे मुझे काफी शांति मिली। 
पेट की दाह फम हो गई । वह मुझे स्वादिष्ट भी लगा! 

/ इससे कुछऊुछ तबियत सुथरी भौर दही-छाछ के ग्रेवन का प्रश्न 
आया। लेकिन प्रव कच्चे दूध में नीवू नियोडकर दही बनाकर सामे 
के नाम से ही उल्टी होती थी । जेल के सुपरिदेण्डेन्ट ने कहा कि उनके यहाँ 
बच्चों के लिए गाय का दूध रहता है, प्रगर चाहे तो उसकी छाल्ल का 
जामन भाप दे सकती हैं । पर मुझे लगा कि उसमें भेस के दही का जामन 
सगता होगा। गाय की शुद्ध छाछफा जामन यहाँ कहाँ हो सकता है। धुद्ध 
जामन तो वर्धा से ही भरा सकता था । बीमारी की खबर वर्धा इसलिए 
महीं दी गई थी कि सद लोग धवरा जायगे। पर झब तो तार देकर जामन 
मंग्राना पड़ा । एक हंंडिया में मेरे लिए जामन आ गया और मुलाकात के 
लिए भी सव भाये । एक महिला मे फहा--”दही की सुंगोड़ी तोडकर सुलझा 
दो। शीक्षी में भरकर रख दो । बस, जब जामन देना हो, दूध में एक 
भुंगोड़ी डाल दो । दही जम जायगा 77 
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जेल के अधिकारियों से 'सी” वलास की एक वहन को मेरे साथ रखने 
की भनुमति दे दी थी। मेंने मूलचन्दजी भैया की भां को झपने पास बुला 
लिया । इनकी सेवा भौर दुर्गावाई जोशी के इलाज से हो में उस समय 
बंध सकी। दोनों की सेवाओं को में भूल नहीं सकती । भैयाजी की मां ने 
छह महीने में 'सी', 'बी', 'ए! तोनों बद्यासो का झनुभव ले लिया, जबकि में 
केवल 'ए' बलास में रहकर भी वीमार रही । 

इस बीमारी में मुझे एंक भ्रदुभुत सपना भावा । जब मुझे जोर का 
बुसार था, मुझे कुनैन दी गई । पहले तो मेंते कुनैन लेने से इस्कार 
किया, लेकिन कहा गया कि जेल में वेद्य की दवाई नहीं दी जा सकती। 
डाक्टर ने कहा कि कम-से-कम ४० ग्रेन कुनेन लेनी होगी । मैंने तो जीवन “ 
में कभी कुनैन ली ही नही थी । झाखिर २० ग्रेन देना तय हुप्रा । मेने 
इतनी कुर्नेत डावटर से लेकर झाधी तो फंक दी। १० प्रेव कुनैन 
मेरे पेट में गई होगी | पर इतनी कुनन से भी में बेहोश हो गई। दाह 
बहुत बढ़ गई | इस बेहोशी में जो सपना देखा वह इस प्रकार है: 

“मुझे पलग ऊपर उठाकर चला और मे जेल के छप्पर पर बैठ गई। 
बहां मुझे डर लगने लगा कि मेरे छूटने का समय तो हुआ ही नही झौर में 
बाहर भी आ गई, झव अन्दर वापस कंसे झाऊँगो । सामने जब मेंने श्रांखे 
दौडाई तब देखा कि घर के सामने ग्रांधी-चौक में सभा हो रही है। वहां 
हरी-हरी दूब के गलीचे बिछे पड़े थे। मंडे लिये हुए स्ववसेवक कतार में 
खड़े-खड़े कवायद कर रहे हैं । वे मुझे ग्रड्डों की तरह तीन-तीन इंच के 
लग रहे थे।” 

कुछ दिन बाद खबर मिली कि बजाजवाड़ी, मगनवाड़ी और महिलाश्रम 
तीनो समस्याएं जब्त हो गई । त्तीवो जगह तीन पुलिस की लारिया गई 
और वहाँ का सामान उठाकर ले गई । मुभपर सरकार ने एक हजार का 
जुरमाना किया था । हमें वह देना तो था नही, प्रधिकारी जब्ती करके चाहे 
जो ले जाय॑ । वजाजवाड़ी में रात को सब सोये हुए थे। मेरी ननद गुलाब- 
बाई राजस्थान से आई थी । पुलिस ने सारा सामान जब्त करके मुहर 
लगा दी । बजाजवाड़ी की १२-१३ गायें भी जब्त हो गई । पुलिस जब 
यायो का दूध बेचते हलवाइयो के एस गई तो उन्होने जमतालालजी की 
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गायों का दूध किसी भी भाव खटीदने से इन्कार कर दिया । मुफ्त में भी 
वे दूध नही लेना चाहते थे । जबतक धास-चारा था तबतक तो गायों को 
मिलता रहा, पर बाद में पुलिस को क्या चिन्ता ! बेचारी गाएं भी भूख के 
मारे सुख गई । वे भी मानो जेल भोग रही थी 
दुकान में वड़ी-बड़ी तिजोरियां थी ! उनको उठाकर ले जाना हँसी- 

खेल नही था, दो-चार झआदमियों के बस की बात नहीं थी । पुलिसवाले 
सुबह से शाम तक सिर पटकक्रर हैरान हो गए, उन्हें तिजोरी उठाने के 
लिए कोई हमाल नहीं मिला । तिजोरियो को उठाने का भी एक तरीका 
होता है भौर यह काम हमाल लोग ही कर सकते हैं । हमालो ने साफ कह 
दिया कि हम जमनालालजी की घिजोरियां हरग्रिज नहीं उठावेंगे। पुलिस- 
बाले उनको दस रुपए रोज तक की मजदूरी देने को तैयार थे, परन्तु हमालो 
में भी उस समय चेतना उमड़ पड़ी थी और देश-हित के लिए उन्होने 

सरकार का साथ देने से इन्कार कर दिया | आख़िर शाम को पुलिस के 
अनेक प्िपाहियीं ने मिलकर किसी तरह तिजोरिया उठाई | लेकिन इस 
काम में पुलिसवालों के अंगूठे पिचक गए, दरवाजों की चौखदें हूट गई, 
फर्श फूट गई'। जै॑से-तैसे उन्होने तिजीरियां बाहर पटकी। पांच महीने 
तक तिजोरियां सरकार के कब्जे में रही । उनमे लोगों का, सम्बन्धियों का 
बहुत-सा जैबर पड़ा था । शादी-ब्याह का मोसम था, महनों की जरूरत 

थी, पर किया क्या जा सकता था ? 

जमनालालजी की दूकानवालों को झ्राशा थी कि अगर सरकार जब्ती 

करके कुछ ले जाना चाहे तो सब लोग दूकाव के बाहर हो जाय॑ और 

किसी प्रकार भी उनके काम में दखल न दें ! पुलिसवाले तिजोरियां ले तो 

गए, पर जब अधिकारियों को मालूम हुआ कि उनमें हजारो के जेवर हैं 

तब वे भी घबरा गए। 
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दूसरी लड़की मदालसा बचपन से ही झाश्रम के वातावरण में रही थी। 
विनोबाजी के पास रहने के इस कारण उसमें अत्यन्त सादगी झौ र भ्रमशीलता 
आ गई थी। शहरी या धर-गृहस्थी के प्रपच से भी वह दूर रही। 

एक वार महिलाश्रम की लड़कियों के माथों में जुएं पड़ गई । बापू 
ने कहा कि वाल निकाल दो, लेकिन लड़कियों के बाल कैसे काटे जाये ? 
बापू ने कहा तो सही, पर तैयार कौन हो ? लड़कियों के माँ-वराप की 
इजाज़त चाहिए । लेकित मैने तो मदालसा को वापु के सामने कर दिया 
और कहा, “बापूजी, मदालसा के वाल तो काट ही दीजिए ।” बापू को 
बया था, उन्होने मशीन ली झौर अपने काँपते हुए हाथो से बाल 
काट दिये। 

में उसको लेकर बजाजवाड़ी आई / सामने ही कुरसी पर दादीजी 
बैठी रहती थी। मदालसा को इस तरह देखकर थे रोने लगी। जमनालाल- 
जी को भी इससे रंज हुआ । वह्‌ धीमे से बोले, “बाल काटने की 
बया जरूरत थी ?” पहले तो मैने कह दिया कि वया हुआ, कटा दिये तो? 
घास है, फिर उग झायगी । पर वाद में मुझे भी बुरा लगा कि ब्याह- 
योग्य लड़की के बाल कंटाने में कौन-सी विद्येपता थी ? पर में भी क्‍या 
करती, मदालसा ऐसे ही वातावरण में रही कि उससे में यही समभती थी 
कि उसका विवाह आदि तो करना-कराना है नहीं । वह तो उदासीन है। 

मदालसा विनोबाजी के पास गोपुरी (नालवाडी) में रहती थी । 
आश्रम में छोटे-बड़े या ग्रीब-्प्मीर सब समाने भाव से रहते थे । बह 
रोज सुबह चार बजे नालवाड़ी से बंगले पर नहाने को झाती । उसे 
कब्ज रहती थी और इसलिए वह चार बजे गरमे पानी पीढ़ी थी । चार 
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बजे गरम पानी करके पीती भौर गोपुरी से निकलती । शौच से 
निवृत्त होती । बंगले पर भाकर नहाती, कपड़े धोकर सुखाती भौर 
वापस नालवाड़ी लौट जाती । लौटते समय उसके एक हाथ में छा की 
हडिया होती, उसीर्मे थोड़ा मक्खन रहता, एक हाथ में लकड़ी भौर लाल- 
थैन होती | घोड़ा-सा गोवर भी वह बंगले से ही ले जाती । गोबर तो 
उसे नालवाड़ी में भी मिल सकता था, पर वह कहती थी कि इससे गरीबों 
को नुकसान होगा, कण्डे थापने में उनके लिए कमी हो जायगी। उसका चडट्ढी 
और कमीज पहने हुए भाने-जाने का दृश्य भ्रव भी मुझे याद आता है। 
आश्रम में नौकर रखने पर प्रतिवन्‍्ध था, क्योकि वहाँ हाथ से ही सारा 
काम करने का नियम था। 
मदालसा का स्वास्थ्य बचपन से ही नाजुक रहा! हमारे यहाँ एक 
रसोइया ऐसा था, जो चोरी-छपे उसको मीठी चीजें, घूरमा, प्रादि खिलाता 
रहता था। उद्देश्य तो उसका यही था कि मदालसा का स्वास्थ्य सुधरे, 
पर मीठा आदि खाने से उसका खून श्रौर दांत खराब हो गये । खटाई 
और दही आदि से वह दूर ही रही | आलिर जब हमारा झ्लमोड़ा जाता 
हुभा तब उसे भी ले गए। अलमोड़ा में में श्रोर मदालसा आठ महीने 
रहे ।, वहाँ उसको श्री रणजीत पडित पढ़ाते थे। उसका बीस 
पौड वजन बढ़ गया । इस तरह मदालसा का जीवन एकागी बनता जा 
रहा था, परन्तु जमनालालजी को उसके भावी जीवस का विचार था शौर 
उसप्के लिए वह योग्य वर की तलाश में थे। 
लखनऊ की कांग्रेस में श्रीमन्‍्तारायएजी अ्रग्रवाल १२ जमनालालजी को 
निगाह पड़ी । श्रीमनुजी उस समय विलायत से लौटे थे। जमनालातजो ने 
सोचा कि इस लड़के को घ्यान में रखना है। वह श्रीमनूजी को वर्धा ले झराए। 
ओऔमनूजी काफी पढ़े-लिखे होने पर भी विनम्न थे। उनकी बुद्धि तेज थी। जिस 
काम को हाथ में लेते, उस्ते बड़े लगन से करने की ग्रादत थी। जमनालाल- 
जो ने उनकी रुचि झौर योग्यता क। काम उनको सौंपा । वे मारवाडी विद्यालय 
में काम करने लगे । जमवालालजी में यही विशेयता थी कि वे अच्छे होन- 
हार युवक से सम्बन्ध बढ़ाते श्रौर उसकी परख कर योग्य काम में लगा 
कर विकास का मोका देते । उन्होंने श्रीमनुगी को परख लिया था कि वे 
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प्रागे चलकर प्च्छे जिम्मेदार भोर महत्वपरर्ण काम करनेवाले हो सका 
हैं। श्रीमनूजी डेढ़ वर्ष तक वर्धा रहे | वे तो सबको पसन्द आ गये । वा' 
ने भी कहा कि लड़का तो ठीक है । बापू और विनोवा की अनुमति मिल 
गई, पर मदालसा से बात कंसे की जाय ? पूछा कैसे जाय ? उसकी राय 
लेकर ही श्रीमन्‌जी से पूछा जा सकता था। 

उस समय मदालसा सफेद कपड़ों में रहती थी झौर बाल भी कटे हुए 
थे।जव श्रीमन्‌जी से पूछा गया तव उन्होंने मदालसा के इस वेश को 
देखकर कहा कि बया यह इसी वेश में रहेगी ? जमनालालजी ने हँसते 
हुए कहा कि शादी के वाद तो वह ढंग से ही रहेगी । 

इस सरह श्रीमनूजी की मोन-स्वीकृति मिलने पर जममालालजी 
मदालसा को लेकर मैनपुरी श्रीमनूजी का घर दिखाने ले गए। वहाँ पर 
श्रीमन्‌जी की मा, पिताजी तथा परिवार के लोगों के प्रेम, भ्रतिथि-सत्कार 
झ्रादि से मदालसा बहुत खुश हो गई । श्रीमन्‌जी की मा वहाँ के महिला- 
मण्डल को अध्यक्षा थी। कविता से वहाँ इनका स्वागत किया गया। 
वे सब मदालसा की मन-भाती बातें थी। यहाँ से जमनालालजी 
मदालसा और श्रीमत्‌जी को साथ लेकर कलकत्ता कमलनयन के विवाह 
में पहुँचे ॥ वही पर जमनालालजी ने कमलनयन के फेरे होते ही मदालसा 
की समाई का टीका कर दिया और सगाई के देस दिन बाद ही ब्याह कर 
दिया । उत्त समय बंगले पर काग्रेस-कार्य-समिति को बैठक चल रही 
थी.। देश के बड़े-बड़े मेहमात घर पर ही थे। इस तरह के मौके से 
अनामास लाभ उठाना जमनालालजो का स्वमाव ही था। 

सुबह गाघी-चौक में सात बजे विवाह करना था । गांघी-चौह में हो 
हम रहते थे। तीन पीढ़ी में लडकी का ब्याह घर पर करने का यह पहला 
मौका था। 

सुबह दही झो र तेल लगाकर मैंने मदालसा को नहलाया झौर मण्डप में ले 
गईं । उस समय उसकी हालत यह थी कि मानो यूली पर चढाई जा रही 
हो । उसका लाल चेहरा जैसे फटा जा रहा था। फेरो के बाद उसमे 
बापूजी को झौर वा को प्रस्साम किया। मदालसा ने झपने ससुर को 
प्रणाम करके जैसे ही सास को प्रणाम किया, उन्होंने मदालसा को छाती 





आनरेरी मजिस्ट्रेट 
जमनालालजी 


सेठानो जानकीदेवीजो 
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मया रत्न खोज निकाला श्र 


से लगा लिया। इससे मदालध्षा को मानों श्रात्मीयता मिल गई । इस 
समय मदालप्ता के पिताजी में मदालसा के चेहरे भौर झाँसों के भावों को 
पढ़कर कहा कि इसकी मां त्तो इसके लिए सास के समान है भौर भाज 
इसने मां पाई है। मदालसा की समुराल के लोग बड़े ही संस्कारी भौर 
भले स्वभाव के मिले। उतके जैसी सावना-प्रधान लड़की को तो 
उनके घर के प्रेम भोर सौजन्य भरे वातावरण ने मोह तिया । मदालसा 
के लिए जी चिता रहती थी वह दूर हो गई । श्री लक्ष्मीवारायण मदिर 
के दर्शन कर जब वरन्वधू मण्डप में आए तव बापू ने सदा की तरह उपदेश 
करते हुए कहा कि तुमको इस लड़की के अनुकूल बनकर ही चलना है, 
इसके विचारों पर किमी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए । 

विवाह के समय प्रवावक तार झाया कि श्री शारदादेवी विडला, 
व्येकटलात पित्ती के साय भरा रही है'। इस खबर से जमतालावजी का 
खुश होना स्वाभाविक था, पर उनको अचरज भी हुआ विवाह 
में ज्यादा लोग बुलाना या ठाठ से ब्याह करना वे समाज-हित की दृष्टि से 
ठोक नहीं समभते थे । इसलिए अपने निकटस्थ मित्रो तथा श्रात्मीय जनों 
को भी श्रामंत्रण देने में सकुचाते थे। झाशीरवाद की पत्रिका भेजते थे । पर 
मेहमानों का आना तो श्रच्छा लगता ही था! फिर विड़लाजी का बहुत 
सम्बन्ध था, इसलिए शारदादेवी के'आने से हम सबको बहुत खुशी हुई | 

शारदादेवी ने भाते हो मुझसे पूछा-कि मदालसा के लिए कुछ 
साड़ियाँ तैयार की हैं ? वे जानती थी कि ऐसे मामलों में में कितनी 
अव्यावह्ारिक हूँ । मैंने कह दिया कि खादी-भण्डार तो धर मैं ही है 
जो चाहे सो ले लेगी । शारदा बहन ने उलाहना दिया, “जानकी- 
बहने, तुम मां हो, कल लड़की ससुराल जायगी तो चार साड़ी तो अच्छी 
तैयार करवानी थी। में निरुत्तर हो गई। पर तुरन्त याद आया कि 
कलकत्ता में स्टेशन पर सावित्री की माँ की पेटी में खादी की कुछ साड़ियाँ 
हैं। मैंने कहा कि सावित्री से साड़ियां निकलवा ली जाय॑ । उनमें से दो 
दादीजी को दे दी गई', एक ननद, एक-एक भाभी भौर बड़ी दादी को । 
बची अब दो, वे मदालसा की पेटी में रख दी गई । 


बापू बरधा प्राए श्२६ 


बविनोवाजी, काका कालेलकर आदि को पहले से हो वरधा ले झाए थे । 

जगह-जगह से भौर भी ग्रांधीयादी रचनात्मक कार्यकर्ताओं को लाकर 

झनेक काम घुछू करवा दिये थे | धीरे-धीरे ऐसा वातावरण पैदा हुआ 
कि बापूजी ने वरधा को ही प्रपना कार्यक्षेत्र बनाया । 

सरदार बल्‍लभभाई को यह भ्रच्छा नही लगा । यह स्वाभाविक भी 

था । वह हमेशा बापू से ऋगड़ते रहते भोर उलाहना देते रहते कि बम्बई 

भर गुजरात छोडकर इस गड्ढे में भ्राकर बसे हैं, जहाँ न कोई राज- 

तिक जागृति है भौर न काम के अनुकूल वातावरण । 

बापूजो को वरधा में बसाने से जमनालासजों की मनभाती बात तो 

पैई, लेकिन उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई'। बापू के विधायक 

* ठीक तरह से चलें, इसलिए साधन झौर व्यक्तियों को जुदाना तथा 

' 4 7तेवाले मेहमानों को भ्रच्छी व्यवस्था रखना झासान बात नहीं थी। 

4 / है इस काम में जुट यए, भपने भापको उन्होने बापू में ही मिला 

ई "हू बापू में ही सीन हो गए ॥ गांधीजी को वहाँ बसाने पर 


“3 के लिए जमनालालणजी ने झरना बगीचा उनको सौप दिया । 
ईः ; समय करीब एक लाख की कीमत का था झौर गांव के लोग वहाँ 
ह रैर घूमने जाते थे । जब जमनालालजी ने यह बगीचा गांधीजी 






+ बली मच गई कि यह गांधी कहाँ से भ्रा गया ? इसे तो 
डर $ ना सबकुद लुटा देंगे । उनके मन में जमनालालजी के 
5 "ते अधिक रहता था। वे गांधीजी त्था उनके कामो के 


»5$ नह? 
पल हद ' गीचा दिया, उधर तीसरे ही दिन ७५ हजार की 
* बसूल होने की आशा नही-सी थी। सेवाग्राम का 
* उसे रहन रखकर कर्ज दिया गया था | कर्जदार 
पका देहान्त हो गया । उसकी विधवा पत्नी 
बरदस्ती या दावा-फरियाद जमनालालजी नही 


कि 
चर ६, 7 विधवा के मन में भगवान जागा और उसमे 
7 मेरे पति भी गए, न मालूम मुझे कब जाना 








मेरी कंजूसी 
कंजूर 

जमनालालजी की धमंपत्नी होने के कारण देश में मेरा नाम भी 
बहुत-से लोग जानने लगे थे। मिश्री के साथ सूत भी मीठा हो जाता है 
श्रौर मिश्री के भाव बिकता है। लेकिन जिस वृत्ति के कारण मेरी 
प्रस्िद्धि रिश्तेदारों के बीच है, वह तो है कंजूपी । इस कंजूस वृत्ति 
के कारण मेरा मजाक भी होता है। लोग परेशान भी होते हैं, उलाहना 
भी देते हैं; लेकित जो वृत्ति बन गई है, उससे छुटकारा पाना भी मुश्किल 
ही है। 

जब मेने अपने पोते राहुल से पूछा कि बेटा, बताझ्नो तुम्हारे मन पर 
मेरी कोन-सी बात की छाप पक्की जमी है, तो उसने कहा--“आपके 
कंजूसपने की। जब दादाजी ( जमनालालजी ) गोपुरी में रहते 
थे और हम उनके पास जाते थे तब वह हमें बिस्कुट श्रादि देना 
चाहते थे, लेकिन भ्राप्र नहीं देते देती थीं।” तीन-चार वर्ष की 
श्रवस्था की चहु बात अब भी उसको याद है । 

भेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा हो गया है कि छोटी-मोदी चीजों की 
सार-सम्हाल का में वहुत ध्यान रखती हूँ। बड़ी चीज़ का उतना ध्यान 
नही रखती भौर सोच लेती हूँ कि बड़ो चीज़ तो कोई भी सम्हाल सकता 
है । सौ का नोट निकालकर देना मेरे लिए सरल है, लेकिन भागा दी 
झाना देना मेरे लिए कठित है । 

बापू भी “कंजूसों के सरदार' के रूप में प्रसिद्ध थे । लैकिन उनमें भ्रौर 
मुझमें मीन झासमान का अन्तर है। वह झाये हुए लिफाफों का भी 
उपयोग करते थे, निमंत्रण-सत्रिकाप्रों पर हो भ्राशीवाद और संदेश लिख- 
कर सौटा देते थे, एक-एक भालरीन को सी बचा लेते थे। परल्तु बापू 


मेरी कंजूसो ११३ 


अपनी कंजूसी की ऐसा बढ़िया रूप देते कि सामनेवाला भी संतुष्ट हो 
जाता और सबक सीखकर लौठता। मेरे पास तो ऐसी कोई कला है 
नहीं । तब होता यह है कि मेरो भावना एक होती है भौर सामनेवाले पर 
असर कुछ दूसरा ही होता है । फिर भी इतना समाधान श्रवश्य है कि 
इतनी बड़ी दुनिया में कम-से-कम वापू ने तो मेरी कंजूसी की सराहना 
की थी। कंजूस की भाषा कंजुस ही समझ सकता है। उन्होने तो 
मुझे सर्टिफिकेट भी दिया था । 

बापू का एक ऊनी कम्बल छल्ननी-जैंसा हो गया था । मैने वह रफ़ु 
करके भ्रौर उसपर खादी सीकर उनके पास भेज दिया। सन्दन की गोलमेज 
परिपद्‌ में जब वह गए तब वही कम्बल उनके पास था । उन्होने २०- प* 
१९३२ को जल से मुझे एक पत्र लिखा, जो इस प्रकार है : 
चि० जानकी मंया, 

खूब ! आखिर पैंसिल से दो सतरें लिखते की तकलीफ की तो ! जेल 
जाकर भी प्राविर आलस्य नही गया न ? “अ! वर्ग देने में ही भूल हुई । 
“क' बे देकर खुब काम कराना चाहिए था ! झ्रालस्य का तो ठीक, परन्तु 
अब शरीर की हालत ठीक कर लेना । पत्र बराबर नही आएंगे तो सजा 
मिलेगी। पुरानी कमली, जिसपर तुमने खादी सीकर नई बनाई थी, वह 
राजमहल' में हो झ्राई, यह बात में कह चुका हैं न ? यहां तो वह है 
ही । भ्रभी तो बहुत चलेगी । 

“बाप के प्राशीर्वाद 

विनोबाजी भी बड़े सूक्ष्मदर्शी हैँ । मेरी वृत्ति का रहस्य उनसे कहाँ 
छिपा रह सकता था ! एक बार में विनोबाजी के साथ सर्वोदिय-पदर्शनी 
में जा रही थी। वहाँपर पुराने वस्त्रों को फाड़-फाड़कर उनसे गलोचा 
बनाने का प्रयोग बताया जा रहा था| देखकर विवोबाजी ने कहा, “यह 
ती जानकीबाई को मनन्‍लगती बात हो रही है ।” 





१* लंदन में बापु उसी कमली को झोड़कर पांचवें जानें से मिलने 
बॉकिधम राजमहल में गये ये । उसका यह जिक्र है। 
- संपादक 
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छोटी-छोटी चीजों को सम्हालने की वृत्ति को देखकर ही बापू ने 
मुझे रोवाग्राम में फल सम्हालने का कम सौंपा था । 

जरूरत हो या न हो, कुछ ऐसी आदत हो गई है कि फल तो में 
सरीद ही लेती हैं भौर सो भी टोकरी-भर ! पर सरीदते समय 
मोल-तोल करने का स्वमाव पड़ गया है । बापुजी कहा करते थे कि मरीब 
को प्राला-दो झाना कम देने में कया फ़ायदा ! विनोबाजी भी कहते है कि 
गरीबों से भाव-ताव करना ही नही चाहिए, बल्कि जितना वे कहे, उससे 
कुछ भधिक ही देना चाहिए | गरीब लोग भ्रपनो मेहनत की सही कौमत 
तही झाँक पाते, इसलिए हमें ही सोच-समभकर उनको वाजित्र श्रौर कुछ 
अधिक दाम देना चाहिए । सर्वोदिय का अरथंश्ञास्त्र तो यही है। मेरे मन 
मेँ तो ऐसा ही करने की भावना उठतो है, पर भ्रादत जो पड़ गईं सो 
छूटती ही नही। 

टोकरी भर फल लेने के बाद उनके उपयोग में बही कंजूसी ! 
जब सड़ने लगते हैं तब छाट-छांटकर सड़े-गले भलग करती हूँ और भच्छे- 
अ्रच्छे अलग रखती हूं । सड़े फलो का उपयोग करती-कराती रहती हूँ । 
कमलनयन तो कहा करता है कि यह सड़ने का तिलध्षिला इस तरह 
खत्म नहीं होगा; क्‍योंकि सड़ेन्यले का आज उपयोग होगा, तवतक कल 
दूसरा खड़-गल जायगा ! 

हम लोग काइमीर से भमरनाथ गए थे | किसी विश्राम-गृह में ठहरे । 
बहाँ दस्तखत करने थे । किसी के भी पथ पेन या पेन्सिल न निकली । 
आखिर मैंने अपने ऐनक के घर में से पेंसिल का छोटा-सा टुकड़ा निकाल 
दिया । लिख चुकने पर राम-मे कहा कि मां की पेंसिल लोटा देना, नहीं 
तो वह परेशान हो जायगी ! 

एंक बार मैं विनोबाजी के साथ पैदल-यात्रा कर रही थी । किसी के 
पैर में कांटा चुभ गया । मेंने सूई निकालकर दे दी। वह हट गई तो दूसरी 
दी । मैंने कहा, “वापस कर देना ।” साथी को अचरज हुआ कि एक सुई 
के लिए में इतनी परेशान क्यों होती हूँ । मुझे यह वात खटकी । जहाँ सुई 
का काम हो, वहाँ तलवार क्‍या ऋर सकती है ! झाजकल छोटी-छोटी 
चीज़ो के प्रति उपेक्षा देखकर भन को बुरा लगता है । 
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“४ “ क्रम खर्च में अगर काम चतता हो तो में अधिक खर्चे करना पसन्द 
नहीं करती । मिट्टी से काम चलता है तो साबुन क्‍यों खर्चे किया जाय ? 
राख से दाँत साफ किये जा सकते हैं तो मंजन का उपयोग नहीं करती । 

एक बार में ऋषभदासजी के साथ वजाजवाड़ी जा रही थी। 
रास्ते में उनकी पत्नी ने कहा, “ताँगा बुला लो ।// पर ऋषमदासजी 
और में दोनों एक ही स्वमाव के ठहरे । उनको बच्छराज- 
भवन जाना था। रास्ते में में और वह अलग-प्रलग हो गए। 
में' थोडी ही दूर गईं हूँगी कि रास्ता भूल गई। पचासों बार 
उस रास्ते बजाजवाडी गई हेँगी, पर उस दिन तो पता नही क्या हो गया! 
किसी से पूछने की हिम्मत भी नहीं होती थी। में भले ही किसी को 
पह्चानती न होऊँ, पर गाँव के लोग तो मुझे पहचानते ही थे । में कैसे 
प्ुद्ध कि बजाजवाडी का रास्ता क्रिधर है। लोग क्या कहेगे कि अच्छी 
सेठानी हैं कि बरसों से वर्धा में रहती हैं, पर अपने बंगले व्ग रास्ता भी 
नहीं जानती ! इधर-से-उघर भौर उबर-से-इधर चक्कर लगाती रही । 
आखिर एक पाँच वर्ष के लड़के से पूछा---“बेटा, ज्ञान-मंदिर का रास्ता 
कौन-सा है ?” उसने सरल भाव से कह दिया --“बजाजवाड़ी के सामने 
ही तो है !” भ्रव में क्या कहती ! यह तो में भी जानती थी । आखिर 
उधर से एक ताँगा निकला, जिसमें में छुपचाप बैठ गई और बजाजवाड़ी 
जाने पर उसने झ्राठ भाने भाँगे तो दे दिये । मे जानती थी कि चार भाने 
से अधिक नही दिये जाते, परन्तु उस्त समय मेरी जो हालत थी 
उसमें यही ही सकता था। शुरू में ही ताँगा कर लेती तो 
कुछ दूर पैदल भी नहीं जाना पडता और यह परेशानी भी न होती । 

लेविन जहाँ में एक पैसे का विचार करती हूँ, वहां हजारीं के विपय 
में मुझे चिन्ता होती ही नहीं । बड़ी चीज का लोभ भी 
मुझे नही रहता । सीकर में जब हमारा कमरा बना तब बह 
बस्ती के बाहर था, लेकिन वस्ती बढ़ने के बाद वह खुले में 
ने रह गया। खुली हवा की कमी थी । नहाने और पाखाने 
की भी ठीक व्यवस्था नही थी । मारवाड में निवटने के लिए पुर्ष लोग 
जंगल में जाते हैँ भर स्त्रियाँ नौहरों में ही वैंठ जाती हैं ॥ संडास बहुत 
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च्क 


कम होते हैं । हमारेकपरे में संडास तो था, फिर भी कमरे को व्यवस्थित 
और सुभीते से रहते लायक बनाने के लिए २०,०००) का खर्च था। 
जमनालालजी ने सोचा कि इसको बेचकर शहर के बाहर सुभीते का 
मकान बनाया जाय । उन्होंने स्ोकर के ग्रधिकारी से कहा कि बंगला लेकर 
स्टेशन के पास कोई जगह दे दी जाय । उसने बंगला लेकर श्रतिथि-गृह 
देने की बात कही । बंगला देकर ऊपर से १३,००० देने की बात थी । 
में उन दिनों वही थी । मुझसे झतिथि-गृह देखने के लिए कहा गया। में 
देखने गई। अतिथि-गृह के बहाते में वगीचा था और मकान भी 
बहुत बडा तथा सुभीते का था, पर मेंने सोचा कि इतना बड़ा मकान लेकर 
कया करेंगे ? कभी महीना-पत्दह रोज आकर रहेंगे तो रहेगे; इसे सम्हालने 
के लिए ही पाँच सात नौकर रखने पड़ेंगे । इसलिए मेंने इन्कार कर दिया । 
अगर वह खरीद लिया जाता तो सुविधा तथा श्राथिक दृष्टि से बहुत 
लाभप्रद रहता, पर भंकेट बढ़ाना भी मुझे अच्छा नही लगता । 

सीकर के अ्रतियि-गृह की तरह बम्बई में भी एक मकान कर्ज में प्रा 
रहा था! मुझे वह देखने के लिए भेजा गया। उस मकान क| 
डाठ-वाट और फर्नीचर देखकर मे तो मकान को अन्दर से देखे विना हो 
लौट आई । मैने यही सोचा कि झ्रगर हम यहाँ रहेगे तो बच्चो पर बाता- 
वरण का असर पड़े विना नही रहेगा और बधम्बई में मकान होने पर रहने 
के लिए आने का मोह भी हो सकता 

मेरे कम खर्चीले स्वमाव के कारण साथ बालों को कभी-कभी बड़ी परे- 
शॉनी हो जाती । एक बार स्टेशन जाना था, दोपहर का समय था | मेरे 
साथ ननदोई डेडराजजी भी थे । मुझे तो धूप में चलने की आदत थी, पर 
वह बहुत परेशान हो गए । स्टेशन पहुंचते-पहुँचते वह तो पसीने से तर 
हो गए । बोले--“मे तो आगे से कमी सेठानोजी के साथ नही जाऊँगा ? 
बड़ी कजूस है। इनसे तो ताँगे के पैसे भी नही खरे जाते 7 उनका गरम 
होना स्वाभाविक था, पर में जो अपनी आदत से लाचार थी । 

और तो क्या, ग्राज भो जमनालालजी सपने में मुझे कंजूमी का उल्ता- 
हना देते दिखाई देते हैं। अभो-प्रमी की बात है कि उन्होने मुझे स्वप्न 
में कहा कि देखो, मेहमान आए हैं, उन्हें भच्छे-अच्छे फल छाँटकर देना, 
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अपने स्वभाव-जैसा मत करना। उन्होने यह कहा तो, फिर भी उनको 
मानो लग रहा था कि में वैसा करूंगी नही । 
बापू कंजूस थे और में भी । पर बापू दूसरे की सुख-सुविधा का पूरा 
ध्यान रखते थे शोर वह सोच-समभझकर कजूस थे। मेरे पास तो केवल 
आदत है, जिसमें न दूसरे की सुख-सुविधा का भान है, न समय-सूचकता 
पर करू क्या, 'ज्याँ को पड़यो स्वभाव, जासी जीवसू' । 


३ २७६४६ 
बापू वरधा आए 


जमवालालजी के मन में साबरमती की तरह वरघा में भी सत्याग्रहा- 
श्रम खोलने की इच्छा थी। इस बारे में उन्होने बापूजी से बात की। 
बापूजी ने विनोवाजी तथा उनके साथियों को वरधा भेजे दिया । पहले 
उन सबको बगीचे में उतारा गया, फिर वे वजाजवाड़ी में रहने लगे । 
प्राश्रम शुरू में वजाजवाड़ी में रहा, फिर, जहाँ प्राज महिलाश्रम है वहाँ चला 
गया । यद्यपि जमनालालजी को ग्राथम-सम्बन्धी इच्छा तो पूरी हो गई थी, 
तथापि इतने से ही उन्हें सन्‍्तोप न हुआ । कुछ दिनों वाद उन्होंने वर्ष भर 
में एक महीना वरघा में रहने का बापू से वचन लिया । उसके बाद 
बापूजी हर दिसम्वर में कांग्रेस जाने के पहले वरधा घाकर रहने लगे । 
जब बापूजी वरघा रहते तब नेताप्नों भौर कार्यकर्त्ताप्रों का मेला-सा लगा 
रहता । 
नमऊ-सत्याग्रह के बाद बापू ने जबतक मझाजादी ने मिले तबतक 
सावरमती न लोटने का प्रण किया; तब प्रश्न उठा कि भव बाधू गहाँ 
रहें। बापू को तो सभी प्रान्तवासे भपने यहाँ लाने को उत्सुक पे, पर 
गुजरातवाले भोर सासकर सरदार घाहते थे कि बापू गुजरात में ही 
रहें । उनरझा कार्यक्षेत्र भी भ्रारम्म में गुजरात हो रहा था । गुजरात के सोगों 
की उनपर भ्रट्टट भक्ति थी । उनके कार्यों भौर प्रानदोतनों को गुगराव 
ने घुरू मे ही प्रपतामां घा। इसलिए सरदार यल्लममाई पटेस ने प्रयतत 
शिया कि बापू मृजरात में ही रहें भोर यारटोली को झपना बे खत बनावे। 
पर जमनासासजों बापू को यरपा साना चाहते थे । यधपि महाराष्ट्र में 
गाँधीजी के मिद्धान्तों के शनुजस वाठावरण नहीं था, फिर भो अमता- 
सापदी के कार उन्होने यरधा मो पगन्‍द डिया। जमनातासर्जी 
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विनोवाजी, काका कालेलकर आदि की पहले से ही वरघा ते आए थे । 
जगह-जगह से और भी गाँधोवादी रचनात्मक कार्यकर्ताओं को लाकर 
अनेक काम शुरू करवा दिये थे । धीरे-धीरे ऐसा वातावरण पैदा हुआ 
कि बापूजी ने वरधा को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया । 
सरदार वललभभाई को यह अच्छा महीं लगा । यह स्वाभाविक भी 
था । वह हमेशा बापू से कगड़ते रहते भौर उलाहना देते रहते कि बम्बई 
और गुजरात छोडकर इस गड्ढे में भ्राकर बसे हैं, जहाँ न कोई राज- 
सैतिक जागृति है भर न काम के अनुकूल वातावरण 
बापूजी को वरधा में बसाने से जमनालालजो की मनभाती वात तो 
हो गईं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ गई । बापू के विधायक 
काम ठीक तरह से चले, इसलिए साधन भौर व्यक्तियों को हुटाना तथा 
आने-जानेवाले मेहमानों की प्च्छी व्यवस्था रखना भ्रासान बात नहीं थी। 
परन्तु वह इस्त काम में जुट गए, श्रपते झापको उन्होंने बापू में ही मिला 
दिया--वह बापू में ही लोन हो गए । माँधीजी को वहाँ बसाने पर 
आमोद्योग के लिए जमनालालजी ने भ्यता बगीचा उनको सौंप दिया । 
बगीचा उस समय करीब एक लाख की कीमत का था श्रौर गांव के लोग वहाँ 
नहानै-धोने भौर घूमने जाते थे । जब जमनालालजी ने यह बगीचा गांधीजी 
को सौंपने का निर्णय किया तब दुकानवाले सभी लोग नाराज हो गए 
और उनमें खलबली मच गई कि यह गाधी कहाँ से श्रा गया ? इसे तो 
जमनालालजी अपना सबकुछ लुढा देंगे । उनके मन में जमनालालजी के 
हिंत का ही खयाल अधिक रहता था। वे गांधीजी तथा उनके कामो के 
महत्व को क्‍या जानें ? 
एक ओर तो यह वगोचा दिया, उधर तीसरे ही दिन ७५ हजार की 
ऐसी वसूली हुई, जिसके वसूल होने की झ्ाशा नहीं-सी थी। सेवाग्राम का 
नाम पहले सेगाव था। उसे रहत रखकर कर्ज दिया गया था । कर्जदार 
गाँव का पटेल था। उसका देहान्त हो गया । उप्तकी विधवा पतली 
थे, जिसवर कोई जोर-जवरदस्ती या दावा-फरियाद जमनालालजी नही 
करना चाहते थे। पर उत्त विधवा! के मन में भगवान जागा और उसने 
जमनालालजी से कहा कि मेरे पति भी गए, न मालूम सु कब जाना 
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पड़ेगा, इसलिए भाष फर्ज में सेग्राँव लेकर मुझे मुक्त कीजिए । 

यह घटना देसकर दूकानवाले दग गये । कहने लगे---/जमनालालजी 
के भाग्य को कोई नहीं ज्यन सकता । एक हाथ से देते हैं झोर दूसरे से 
मिल जाता है।” 

बगीचा सौंपने के बाद बापूजी ने जमनालालजी से कहा कि खादो 
के साथ-साथ ग्रामोद्योग भी चलाने होंगे । हमें गाँवों को स्वावलस्वी बनाना 
है। इसलिए वहाँ प्रामोद्योगों के प्रयोग घुरू करना तय हुप्रा । गाँधीजी के 
एकनिष्ड कार्यकर्ता भौर भतीजे श्री मगनल्ञालमाई गांधी की मृत्यु विहार 
में पहले हो गई थी । जमनालालजी को इसका काफी दुःख हुम्ना था भौर 
वह मगनलालमाई की स्मृति में योग्य स्मारक बताने को सोचते रहते 
थे। इसलिए उन्होने उस बगीचे का नाम 'मगतवादी' रखने की घोषणा 
थी और वह बापू को भी पसन्द भरा गई। प्रामोद्योगों के प्रसिद्ध पर्थ- 
शास्त्री और कार्यकर्ता श्री जे. सी. कुमारप्पा को बापूजी ने यहां लाकर 
चैठाया-वसाया । 

बापू को जगह-जगह से हाथ की बनी चीजों की भेंट मिलती थीं, 
उनके सग्रह की जरूरत थी । इसलिए मगनवाड़ी में ही एक संग्रहालय 
बनाया गया, जिसका नाम भी “मगन-सप्रहालय' रखा गया। उसमें गांधीजी 
को भेंट में मिली वस्तुओ के साथ-साथ खादी और ग्रामोद्योग की सारी 
सामग्री रखी गई । बापू भी आनेवालों से कहा करते कि मगन-सग्रहा- 
लग देखे | 

उन दिनों बापू ग्राम-उद्योग और गाँवों की सेवा वगैरा पर बहुत जोर 
देते ये । इस कारण वापू ने वर्घा-जैसे छोदे घ्वहर के बजाय गाँव में रहने 
का तय किया। वे सेमाँव रहने चले गये ॥ बाद में उप्तका नाम सेवाग्राम 
पड गया । बापू के लिए पहले वहाँ एक झोपड़ी ही वनी थी ।उसीमें एक 
ओर बा और मीरावहन का निवास था भौर दूसरी ओर बापूजी वा । महा- 
देवभाई रोज वर्षा से आते-जाते थे | बाद में था के लिए श्रलग मोंपड़ी 
बनाई गई | 

गाव में बापू को बडी असुविधा और कष्ट उठाना पड़ा। वापूजी के 
साथ एक हरिजव भी था। गांव के कुएं से झौरों के साथ वह भी पानी भरता 
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| । गाँववालों ने उस कुएँ का पाती पीना छोड दिया । बापू कौ हजामत 
[ गांव के नाई ने दो साल तक नहीं बनाई । गाँव के लोग कहते थे कि 
पू की हनामत करने में तो हर्ज नही, पर उनके साथ हरिजन जो रहता 
! इसलिए हम अगर बापू को छुएँगे तो जातिवाले बहिष्कार कर देंगे । 

बापू के सेगाँव जाने पर तो सरदार और भी विगड गए। उनका कहना 
7 कि ऐसी जगह, जहाँ न सड़क हो ओर न तार-टेलीफोन की सुविधा, 
हाँ बापूजी का रहना ठीक नहीं है। श्रगर कभी मौका आवे तो बया 
र सकते हैं ? न भ्रापका हमको उपयोग हो सकता है, न हमारा भ्रापफो। 
हाँ यापूजी को बहुत तकलीफ होगी । 

यह ठीक भी था। बापूजी से मिलने झाने वालों को बड़ा कष्ट होता 
7। एक वार मैसूर की मह्षारानी वापूजी से मिलने भाई । बैलगाड़ी में 
वप्राम गई । बारिश में कपड़े मीय गये । सेवाग्राम में मीरावहन के 
पड़े लेकर पहने । लौटते समय बैलगाड़ी कीचड़ में फेस गई, तब उन्हें 
(तरकर पैदल चलना पड़ा । ऊपर से बारिश हो रही थी। परों में ऊँची 
डी के सेडल थे, जो कीचड़ में वजनदार हो गए श्रौर चलना कठिन हो 
या । महारानी गीले कपड़ों और कीचड़ में सथपथ वरधा पहुँची । यहाँ 
गति पर गरम पानी में ममक डालकर सेंका गयया। कपड़े बदले ) बहू 
5हने लगी--“मदि यह घटना मंसूर में होती तो में पन्द्रह दिन बिछीने से 
॒ठ न पाती, पर यहाँ यो मैं दूसरे ही दिन तैयार हो गई हूँ ।” 

श्राखिर बापू की भनिच्छा रहते हुए भी सड़क बन गई, डाऊखाना 
वुल गया और टेलीफोन भी लग गया । धीरे-धीरे मकान भी बने भौर 
वाग्नराम के श्राश्नम का काम बढ़ता ही गया । बापूजी पका मकान बनाने 
हीं देते थे, इसलिए. उनके विना पूछे ही जमनालालजो ने वरधा से 
गगपुर के रास्ते पर थोड़ी दुर पौनार में टेकड़ी एर एक बंगला बनाया । 
उनका उद्देश्य थह था क्रि तैयार द्वोनें पर उन्हें वहां से चलेगे। बंगला 
तैयार हुआ और बापू को वहाँ दिखाने लै गए और जब वहाँ रहने की 
बात कही तो बापू बोले--“नागपुर की सड़क होने से झ्रावा-जाना बना 
रहेगा भौर फिर वहां देहात में रहने का लाभ थोडे ही मिलेगा।” 
बापूजी के वरधा झ्राने पर यहाँ नेता और कार्मकर्ता आने-जाने लगे 


$र८ + 
सीकर और जयपुर 


बजाज-कुद्धम्व राजस्थान में सीकर का रहनेवाला है। सीकर जयपुर 
एज्य का एक बहुत बड़ा ठिकाना था। सीकर के राजा रावराजा कह- 
नाते थे । उनके अ्रधिकार भी जागीरदारों से अधिक थे । हम लोग यद्यपि 
परधा में बस गए थे, फिर भी सीकर श्राता-्जाना रहता ही था और वहां 
हमारा एक मकान भी या, जो 'कमरा' के नाम से असिद्ध था। वहाँ के 
पार्वजनिक कार्यों और हलचलों में भी जमनालालजी का हाथ रहता था। 
जमनालालजी की ओर से, वहां एक दवाखाना और हरिजन-स्कूल भी 
चलता था। 

सीकर की जलवायु सूखी और स्वास्थ्यप्रद होने के कारण कुछ दिनो 
के लिए श्रद्धेव राजेख्वाबू भी वहाँ एक-दो बार रहे थे । विनोबाजी 
भी सीकर गए ये । 

सीकर के रावराजा भले स्वभाव के थे और भ्रजा के साथ सहातुभूति 
रखते थे। उनके तथा जयपुर राज्य के बीच श्रापसी अधिकारों को लेकर 
कुछ-न-कुछ चखचख चलती ही रहती थी । रावराजा के उदार स्वभाव 
को जयपुर राज्य तथा अग्रेज भ्रधिकारी पसरद नहीं कर सकते थे । इस 
तरह दिनोदिव मनोमालिन्य बढ़ता ही गया। कहने के लिए तो राजा 
प्रजा के मालिक माने जाते थे, पर उन दिनों सच्ची सत्ता अंग्रेजों के हाथ 
में ही रहती थी। राज-काज उनके रेजिडेंटों के इच्चारों पर चलता 
था | जमनालालजी कहा करते थे कि देशी राज्यों की प्रजा दोहरी गुलाम 
होती है । अग्रेज नही चाहते थे कि देशी राज्यो की प्रजा में जाग्रति हो 
और राजा का प्रजा के साथ विश्येप सम्पर्क भी वे पसन्द नहीं करते थे । 
इस कारण जयपुर राज्य और उसके प्रधान अंग्रेज अधिकारियों ने सीकर 
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और उनका विशेष सम्पर्क बडा | जब कोई नेता बीमार होता तो जमना- 
लासजी उन्हें युला लेते । किसीफो छिसी तरह की भ्रड़चन होती तो उन्हें 
बुला लेते । सरहदी गांधी अब्दुल गफफ़ारखाँ को सरहद प्रास्त में जाने की 
मताही की गई तो जमनालालजी उन्हें भपने यहाँ भाग्रहपूर्वक ले भाएं। 
दोनों खान-बन्धु, उनके लड़के-लड्टकियाँ छह महीने यहाँ रहे। राजेख्र बाबू 
को भी जब कभी दमे की बीमारी उभड़ती, ये यहाँ रहने भा जाते | जमता- 
लालजी को इससे प्रसन्नता होती कि उन्हें इस तरह अपने देशमकतों को 
रखने का मौका मिलता है । 


४ शप : 
सीकर ओर जयपुर 


बजाज-कुट्ुम्व राजस्थान में सीकर का रहनेवाला है। सीकर जयपुर 
राज्य का एक बहुत बड़ा ठिकाना था। सीकर के राजा रावराजा कह- 
लाते थे । उनके भ्रधिकार भी जागीरदारों से अधिक थे | हम लोग यद्यपि 
वरथा में बस गए थे, फिर भी सीकर आाना-जाना रहता ही था और वहां 
हमारा एक भकात भी था, जो 'कमरा' के नाम से प्रसिद्ध था । वहाँ के 
सार्वजनिक कार्यों और हलचल्लों में भी जमनालालजी का हाथ रहता था। 
जमनालालजी की ओर से, वहां एक दवाखाना और हरिजन-रकूल भी 
चलता था। 

सीकर की जलवायु सूखी और स्वास्थ्यप्रद होने के कारण कुछ दिनो 
के लिए श्रद्धेय राजेन्द्रबाबु भी वहाँ एक-दो .बार रहे थे। विनोबाजी 
भी सीकर गए थे । 

सीकर के रावराजा भले स्वभाव के थे शोर प्रजा के साथ सहानुभूति 
रखते थे । उनके तथा जयपुर राज्य के बीच आपसी अधिकारों को लैकर 
कुछ-न-कुछ चखचख चलती ही रहती थी । रावराजा के उदार स्वभाव 
को जयपुर राज्य तथा अंग्रेज भ्रधिकारी पसन्द नहीं कर सकते थे । इस 
तरह दिनोंदिव मनोमालिन्य बढ़ता ही गया। कहने के लिए तो राजा 
प्रजा के मालिक माने जाते थे, पर उन दिनों सच्ची सत्ता अंग्रेजों के हाथ 
में हो रहती थी । राज-काज उनके रेजिडेंटों के इशारों पर चन्नता 
था । जमनालालजी कहा करते थे कि देशी राज्यों की प्रजा दोहरी गुलाम 
होती है । अंग्रेज नही चाहते थे कि देशी राज्यो की प्रजा में जाग्रति हो 
और राजा का प्रजा के साथ विशेष सम्पर्क भी वे पसन्द नही करते ये । 
इस कारण जयपुर राज्य और उसके प्रधान अग्रेज श्रधिकारियो ने सीकर 


श्क्ड मेरी जीदन-यात्रा 


के रावराजा के साथ के भंगड़े को बहुत बढा दिया। सीकर के राजकुमार 
को शिक्षण के लिए विलायत भेजने के मामले को लेकर जयपुर राज्य के 
श्रधिकारियों मे रावराजा के कुट्ुम्वियों पर रेल में ही गोली चल्नवा दी । 
इस घटना से सीकर की प्रजा बहुत उत्तेजित हो गई भौर जयपुर राज्य 
के खिलाफ शस्त्रो से लड़ने की तैयारी घुहू कर दी । 

इधर जयपुर राज्य वेः अधिकारियों ने भी झपनी सेना भेजकर सीकर- 
वालों को सेना तथा शस्घ्र से दबाने की तैयारी की। दोनो ओर से मोरचे- 
बन्दी होने लगी । 

में उन दिनों सीकर ही थी । केवल राजपूतो ने ही नहीं, ब्राह्मण, 
हरिजत, वनिया, मुसलमान सभी ने लड़ने की तैयारी कर ली थी। सीकर 
में श्रटारह दिव की जबरदस्त हडनाल हुई। गाँव में उत्तेजना बहुत 
तीत्र थी । में घर-घर में जाकर लोगो को समकाती थी कि भयभीत 
नहो। 
कमरे के सामने वाले मकान में स्त्रियाँ ही थी। कमरे तथा राजकोठी 
के बीच मोरचा लग रहा था । रेती की थँलियाँ जमाई गई'। सिपाही 
बाहर से नसेनी लगाकर छत पर तार बाँध रहे थे । मुझे ऐसा लगा कि 
शायद भीतर स्त्रियाँ डर रही होंगी, सो मे भीतर गई भौर कहां--'प्राप 
लोग बिलकुल न धबराएँ । अश्रगर सिपाही भीतर झा जायें तो भाप बाहर 
तो निकल ही सकती हैं, में भी घूम ही रही हूँ ।” लेकित औरतों को 
भ्रज्ञान में रखते के कारण वे समझे ही नही पाती कि किस समय क्या 
क्रिया जाय । 

एक बार में लोसल से सीकर आ रही थी | जयपुर राज्य के सिपा- 
हियों को आदेश था कि भ्रमर कोई आदमी विना सूचना दिये सीकर जाय 
तो गोली चला दी जा सकती है । लेकिन में वो इस बात से जैसी अपरि- 
चित ही थी और सीधी चली गई | सैविको ने भी श्ञायद स्त्री समभकर 
भुझे चला जाने दिया होगा। 

इस श्रापसी ऋमड़े को निपटानें के लिए जयपुर और सीकर दोनों 
तरफ से जमनालालजी के पास झनेक तार और चिट्टियाँ श्राई थी। राव- 
शाजाजी का संदेशा भी पहुँचा था। जमनालालजी ने दोनों पक्षों से यह 
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जानना भांवश्यक समझा कि भगर उनका उपयोग हो सके तो थे पक्‍ार्वे, 
अन्यया जाकर भी वा होगा ? भन्त में उन्हें सीकर जाना पड़ा। एव 
बाद तो जयपुर राज्य भौर रावराजा में समझौता भी हो गया। 
फिर एक बार सीकर के रावराजा को झजमेर ले जाया गया झौर 
उन्हें 'पागल' ठहराकर सीकर राज्य की व्यवस्था 'कोर्ट धाँव वाई के 
मातहत कर दी गई। इतना ही नहीं, रावराजा को जयपुर राज्य मैं 
प्रवेश करने की मनाही कर दी गई इस बात से सीकर की प्रजा में काफी 
उत्तेजना फैल गई । जमनालालजी ने इस मामले में काफ़ी समय झौर 
दाक्ति लगाकर शांति से इसे सुलमाने का प्रयत्न किया भोर इस तरह 
खूनखराबी की । 
जमनालालजी जयपुर राज्य प्रजामण्डल के श्रध्यक्ष थे। जयपुर राज्य 
को उनका, स्षंस्था का भोर कार्यकर्त्ताप्रों का बढता हुमा प्रभाव भच्छा नही 
लगा । भीतर-ही-भीतर नाराजगी बढ़ती जा रही थी। एक बार जमना- 
लालजी प्रजामंडल की कार्यवगरिणी बैठक के लिए जयपुर जा रहे थे । 
वह बैठक झ्रकाल-सहायता के सम्बन्ध में ही होने वाली थी। परन्तु सवाई 
माधोपुर में ही पुलिस के गोरे भ्रधिकारों वे उनके सामने हुवम रख दिया 
कि वह जयपुर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते । 
जमनालालजी को यह बात बहुत खटकी। उन्होंने पुलिस-अधिकारियों 
से कहा कि यह बात भ्रनुचित है । लेकिन इन्सपेबटर-जनरल यग ने कहा 
कि प्रभी तो झाप मान जायें भोर वापस चले जायेँ, में यह हुवम रद्द 
कराने की कौशिश करूँगा । 
जमनालालजी सत्याग्रह के महत्व को समभते थे, इसलिए उन्होंने 
पहली बार मौका दिया कि भ्रगर समझौते का कोई मार्ग निकलता है तो 
ठीक है । भतः वह लोट श्राए । बापूजी की भाज्ञा के बिना वह सत्याग्रह 
शुरू करना नहीं चाहते थे । लेकिन जयपुर राज्य के अधिकारियों ने जय 
पुर राज्य में खादी-का्य करने वालों से श्राइवासन माँगा कि वे प्रजामंडल 
से सम्बन्ध न रखें | इससे अधिकारियों की इच्छा साफ-साफ प्रजामंडल 
से भमड़ने की प्रकट हो गई । जमनालालजी की खुद की तैयारी तो जेल 
जाने की थी ही, लेकिन उन्हें इतमे मात्र से ही सन्तोष थोड़े होने बाला 
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था । वह तो चाहते थे कि सत्याग्रह वराबर चलता रहे झ्नौर इसकी उन्होने 
पूरी तैयारी की ६ अन्त में बापू का आशीर्वाद लेकर उन्होंने १ फरवरी 
१६३८ के दिन जयपुर राज्य की झाज्ञा का भंग करके राज्य की सीमा में 
प्रवेश कर दिया भौर इस तरह सत्याग्रह की शुरुआत हुई । पुलिस 
उनको पकड़कर मोटर द्वारा सीमा के वाहर छोड़ देती शोर वह पुनः भीतर 
प्रवेश कर जाते । जब उनसे दूसरी मोटर में से उतरने को कहा गया तव 
बह उतरे नहीं । जबरदस्ती उन्हें उतारा गया । उतरने की अनिच्छा के 
कारण, उतारते समय उनके खरोच झा गई और कुरता भी फट गया। 
इस तरह सीमा के बाहर छोड़ देने के कारण उन्होंने श्रन्न का त्याग 
कर दिया शोर केवल गाजर पर रहने लगे । तीसरी बार उन्हें गिरफ्तार 
करके जयपुर से चालीस मील दूर रखा गया । वहाँ वह बारह-बारह मील 
रोज घूमते थे । घी तो उन्होने शरीर में चरवी की भ्रधिकता के कारण 
छोड़ दिया था । पहरे वाले सिपाही जैसी मोटी रोटी अपने लिए बनाते 
थे, वही भपने लिए भी वह मेगा लेते ये | मोटी रोटी तथा सादा मोजन 
तो उन्हें हमेशा ही भ्रच्छा लगता था। हा, मूग की दाल उन्हें नहीं भाती 
थी, लेकिन उन दिनों तो जो भी मिल जाता, वही खा लेते। इस प्रकार के 
खामे से उनके मन को भले ही सन्‍्तोपष रहा हो, पर उसका शरीर पर 
परिणाम हुए वर्गर कैसे रहता ? रूखे-सूले भोजन के कारण कमजोरी वढ 
गईं । घूमते भी बहुत ये । अन्त में घुटने में दर्द वढ़ गया। इलाज कराया 
गया । पर इलाज के समय दावटर की गलती से बिजली से पैर जल भया। 
इलाज बिजली का चल रह! था । घाव हो गया । पर उन्होंने डाबटर को 
अमय-दान दे दिया । चमड़ी जल गई भौर घाव हो गया। पर उन्होने 
“उफ' तक नही किया । उनकी प्रकृति ही कुछ ऐसी थो कि उन्हे अपने दुःख- 
दर्द की थोड़ी-सी भी परवाह नहीं होती थी। डावटर स्वयं हैरान रहते ये । 
जितने कठोर वह अपना दुःख-दर्द सहने में थे, उतने ही नरम दूसरों के दर्द 
के प्रति रहते थे । दूधतरों का थोड़ा भी दर्द वह वरदाइत नही कर सकते थे । 
पैर में घाव होने के कारण उनको झव जयपुर के निकट रखना झ्राव- 
इयक हो गया । उन्हें कर्णावतो के बाग में रखा गया। अर 
जब वह मोरा सागर में रहते तव झासपाच के गाँवों में घूमते भौर 
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चोगो के सुस-दुःख की बातें ध्यानपूर्वक सूनते भर जी बुछध उनसे वनता, 
वह करते । लोगों को शेर के शिकार का अधिकार न होने से शेरों का 
बहुत उपद्रव था। शेर जातवरों तथा श्रादमियों तक को ले जाते । इस 
बारे में उन्होंने राज्याधिकारियों से लिखा-पढ़ी की | इसी तरह जेयरा 
गाव में पानी का बहुत कष्ट था। उन्होंवे कहा कि गाँववाले मिलकर कुम्ाँ 
खोद लें । झपनी ओर से भी रुपयों का आश्वासन दिया । 

इधर सत्याग्रह जोरों पर था । करीब पाँचसी स्त्री-पुरुषों ने हसमें 
आग लिया । श्री हीरालाल शास्त्री, राघाकृष्णा बजाज तथा उनके साथियों 
नें बहुत परिश्रम किया। बापुजी तथा जमनालालजी की इच्छा थी कि 
संख्या की अपेक्षा इसमें छुने हुए सत्याग्रही ही भाग लें । 

जमतालालजी के जाने के बाद बात कुछ ऐसी हुई कि एक आर मुझे 
प्रजामंडल की अध्यक्षा बनना पड़ा । भ्रजामंडल के सदस्यों में कुछ मतभेद 
था | द्यास्‍्त्रीजी मेरे पास आए और बोले कि कोई रास्ता वैठाना है । 
मैने कहा, “अगर मेरे प्रध्यक्ष बन जाने से दोनों पक्षों को समाधान होता 
ही तो में बन जाऊँ ।” में अपनी झवित को पहचानती तो थी, पर उनकी 
भावना समझकर मैंने कहा,“मेरा उपयोग करना चाही तो कर सकते हो।” 
उन्हींने मुझे भ्रध्यक्ष बना दिया । 

देशी राज्यों के सत्याग्रह के सम्बन्ध में बापुणी की व!इसराय से भी 
कुछ वार्तें हुई थी | जब कहा गया कि झापस में समाधान हो जायगा, तब 
सत्याग्रह बन्द कर दिया गया । सत्याग्रहो तथा जमनालालजी भो छूट गए। 
जयपुर राज्य भौर प्रजामंडल में समझौता हो गया । प्रजामडल की बातें 
स्वीकार कर ली गई'। जमनालालजी ने बहाँ बहुत दिनों तक रहकर कार्ये 
की ध्यवस्था जमाईं । 

इस सत्याग्रह में जमनात्रालजी को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। एक प्रकार 
से उनकी कसौटी ही हुई | एक तो उनका स्वास्थ्य पहले ही कोई ठीक 
नहीं था, फिर जेल तथा घुटने को बीमारी झौर घाव से उनका स्वास्थ्य 
और भी गिर गया। लैकिन सारे कष्टों को सहकर भी उन्होंने आवेश या 


उत्तेजना में कोई काम नहीं किया ओर सत्याग्रह की भावना का पूरी तरह 
पालन किया । वे सदा संतुलित रहे। 


४ २६ : 
वोती सुन्द्री” 

झोम हमारी तीसरी लड़को थी। तीसरी लड़की होने से उसके प्रति जन्म 
से ही लापरवाही भेरे मन में रही | कमला वच्छराजजी के धर की प्रथम 
सन्तान थी, इसलिए उसके प्रति विशेष स्नेह था । मदालसा के भौर कमला 
के धीच कमलनयन हो गया था । इससे वह भी श्रसरी नहीं। श्ोम 
आनन्दी और खेलने-कुदनेवाली थी ! उसका शरीर बचपन से ही भच्छा 
रहा । वह स्वस्थ थी । 

ओम्‌ थैली में लिपटी हुई जन्मी, जिसे मारवाड़ी में “कुतेवड़ो' कहते 
हें। थैली फोड़कर उसे मेरी साम्त ने निकाला। बोली-"ए बाई, कियाँ 
गुलाब का फूल-सी सोवणी लागे, छोरी तो भागवान है ।” एक तरह से 
मह बात ठीक भी थी | उस साल कमाई बहुत हुई थी। जमनालालजो ने 
श्रोम्‌ के जन्म को खुशी में कुद्ुम्बवालों तथा नोकरों को बीमा-कम्पनी के 
शेप्रर भी वांदे थे । उन्हें लड़कियाँ सदा से ही अच्छी लगती थीं । 

वचप्रन से पूजा-पराठ और “ओयखू! का निम्रमित जाप करने की मेरी 
आदत थी। लेकिव जापे में पुजा-पाठ मैं अड़चन झाने लगी । इंस बात की 
मन में कुछ विचार रहता | सोचा कि इस लड़की का नाम भ्रोग रखा 
जाय वो “ओम का जाप इस निमित्त से होता रहेगा। में उसे 'मोगम, 
धप्रोम' कहने लगी । यों उसका नाम ही झोगम्‌ पड़ गया । 

मुझे बच्चों को मारने को आदत झायद मोकरों के कारण पड़ी । 
मौकर जब मेरी बात न सुनते या मेरा बताया हुआ काम मन के लायक 
न हो पाता तथ मुझे गुस्सा आता । में उतपर चिढ़ती | 'पर चिढने पर 
वह काम छोड़कर चले जायेंगे, इस डर से गुस्से को दवाने की कोशिश 
करती, पर क्रोध न दवता तो बच्चों पर ही उतरता । 


सोती सुन्दरी' १३६ 


में ना बरस की उमर में घर में झाई थी। बीस साल की उमर तक 
घर में ऐसो रही कि कहाँ वया हो रहा है, इसका मुझे पता ही न था । 
सब काम नौकर-नौकरानियाँ करती । एक तो में परदे में रहती थी, दूसरे 
मैं पूजा-पाठ, सीना-पिरोता और,पढ़ाने में हो लगी रहती । मेरा नोकरों से 
कोई काम न पड़ता था । नोकरातियो से सम्बन्ध भी इतना ही था कि वे 
मेरा कुछ बंधा-बंधघाया काम करती । मुझ्ते कुछ कहने-सुबने का मौका ही 
न झाता । उन्हे पार ( तनखा ) दुकान से ही मिलतो । इस तरह मुझे 
देने-लेने की ्रादव भी नही पड़ी । बच्चों के होने पर नौकरानियों से काम 
लेना पड़ा | डावटरनी ने कुछ ऐसे नियम बताए, जिनके अनुसार बच्चों 
का लालन-पालन करने की मौकरानियों को आदत नहीं थी। डाक्टरनी 
कहती, ये ठीक से काम नही करती। ऐमे करना चाहिए। बार-बार सिका- 
गत सुनकर में नौकरातिग्रों से कहती श्रौर जैसा कहती वैसा न होता तो 
पिढ़ती । नौफरानिया आपस में कहती कि सेठानी तो खुद समभती नहीं 
भोर हमसे कहती हैं, ऐसे करो, ऐसे मत करो---जैसे हमने बच्चे पाले ही 
न हो । हमसे नही होता ऐसा काम । जब वे रू कलाकर जाने लगती तब 
डालूराम उन्हें समकाकर झौंर कुछ भ्धिक लोम देकर काम में लगाता । 
में' तो लेना-देना जानती ही नहीं थी और उनपर चिड़-चिड़ किया करती, 
तब वे मेरी सुने भी क्यों ! मुन्ठे कहा जाता हि इनको प्रेम से मिभाना 
चाहिए, नही तो नौकरानियाँ झायंगी नही, तब मेरा गुस्सा बेचारे बच्चों 
पर निकलता । धीरे-धीरे मारने की भादत वढ़ गई और उसका सबसे 
ज्यादा शिकार बनी ओमू | 

रामकप्ण के जन्म की बात है | में जापे में थी । श्रोम्‌ तो खेल में ही 
मस्त रहती थी। मेने उसे किसी काम से बुलाया, वह जल्दी नहीं आई | 
जब भाई तब मेंने इतने जोर से उसे मारा कि तपेली पिचके गई झौर भेरे 
हाथ को ऐसा भठका लगा कि उसका दर्द कई दिनों तक रहा भर ठंड के 
दिनो में वह दर्द होता ही रहता । वर्षो तक मुझे मेरी ननद मे हलदी 
खिलाई, तब कहीं वह दृढा । 

सावरमती-आश्रम में रहते थे, तब की बात है | धोम्‌ के फोड़े और 
फुंसियां हो गई थी। में उसे नहला रहो थी । फोड़ें घोते समय चह्‌ 
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रोई | मेंने उसे छुप होने के लिए कहा भौर फोड़े घोती रही तो वह और 
जोर-जोर से रोने लगी । मुझे गुस्सा भरा गया । नहलाने का गिलास था, 
उसीको सिर में दे मारा । चोट आई और खून वहने लगा । मैंने चोट घोकर 
पट्टी बांधी। पट्टो भी खुन से लाल हो गई । पर मेरे हाथ से छूटकर वह 
भागी झौर फिर खेलने चली गई । में डरी भी और मुझे रोना भी आया ) 
जमनालालजी को इस तरह मारना-पीटना भ्रच्छा नही लगता था। वह वापू- 
जी के पास गए श्रौर बोले, “जानकीदेवी की बच्चो को मारने की ग्रादत 
कैसे छूटे ? उसने आज ओम्‌ को मारा ।” वबापूजी ने उपवास करने को 
कहा। उन्होने उपदास भी किया । उसका परिणाम भी मुकपर हुआ ही, 
पर मारना नही छूट सका । 
ओम पर मेरे मारने का या गुस्सा होने का विशेष भसर नही होता था। 
एक बार तो उसने मुझपर नाराज होकर तीन दिन तक कुछ खाया-पिया 
ही नही । उन दिनों बजाजवाड़ी में मीटियों की घुम थी । एक के बाद एक 
मेहमानों की पग्तें लगती श्लौर उठती। बच्चों के खाने-पीने की देस- 
भाल का समय ही न रहता था । लेकिन जब पता चला कि ्रोम्‌ ने 
खाना नही खाया दे तो मुझे डर लगा कि जमनालालजी को पता चलेगा 
और अनर्थ हो जायगा । तब ग्रोम को खाना खाने को राजी करने लगी । 
पर उसने झपना हठ न छोड़ा । लैकिन जब उससे कहा कि उसके काकाजी 
को पता चलेगा और उनके मत को बड़ी तकलीफ होगी तो यह दलील 
काम कर गई और शोम ने खाना खा लिया। बच्चों में हमेशा यह 
भावना रही कि अपने काकाजी को किसी तरह का कष्ट न पहुँचे । तीन 
दिन से भूखी-प्यासी थी, पर किसीको उसके चेहरे या रहन-सहन से कुछ 
भी पता न चला । जमनालालजी की इच्छा थी कि बच्चे सस्कारी और 
व्यवस्थित बनें ! उनमें समय की पावन्दी आवे ) घर पर रहकर यह होता 
वाठिन लगा । सावरमती रखने में यह भी एक उद्देश्य था कि बच्चे बाता- 
बरण से तथा दूसरों के बच्चों से सीखें | दूसरों के बच्चे तो घंटी होने के 
पहले ही नहा-घोकर तैयार रहते भौर कक्षा में या प्रार्यना में साफ-सुयरे 
पहुँचते। हमारे तो जँधे रहते वैसे ही पहैचते, इसलिए उन्हें लगा कि छात्रा- 
वास में बच्चो को रफ़ने से उनमें व्यवस्थितता भायगी भौर सवके साध रहने 
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की प्रादत पड़ेगी । इसलिए उन्होंने मदालसा भौर झोम्‌ को 'शारदा-मन्दिर' 
में रखते का निरचय किया। मेने वच्चों की तैयारी की शघौर कपड़े-्सामान तेया 
उन्हें लेकर श्ारदा-मन्दिर गई । मदालसा तो मोटर में सुशी से भाश्रम में 
गई, पर ओम मोटर पकड़े रही । बड़ी मुड्िकल से दो-तीन शिक्षिकाप्री की 
मदद से उतारा और में मोटर लेकर वापस झाई । उधर झोम ने ऐसा ऊघम 
मचाया कि शिक्षिकाएँ उसे वापस लेकर झाई ॥ कुछ दिनो बाद समभा- 
बुझाकर बड़ी मुश्किल से उसे शारदा-मन्दिर में मिजवाया जा सका | 
भले ही में उसपर गुस्सा होती या मारती, फिर भी बह मुझमे 
झलग नद्दी रहना चाहती थी भौर मुझे भी उसे भ्लग रखना अच्छा नहीं 
लगता था। पर जमनालासजी को उसकी पढ़ाई की चिन्ता रहा करती। 
जमनालालजी तथा वापूजी ने जेल से चिटुठी लिखकर कन्या-आधम में 
भेजने की सलाह दी । दूसरे दिन सवेरे की प्रार्थना के बाद उसे भेजना तय 
हुआ । शत को मुझे नीद न झाई | कमलनयन भौर मदालसा तो पभाश्रम 
में ये ही, भत्र महू भी चली जाबगी, यह सोचकर रोना झाता था में 
जब जोर से रोने लगी तब कमला ने भ्राकर कहा-/'माँ, तू पयो रोवे है?” 
में! बोची-“बाई, श्रोम्‌ ने मायो कन्याथम में भेजे है, निस्पूँ मरने रोबणो 
श्रावे है ।” तब कमला ने जाकर ओम का कन्‍्याश्रम जाना रुकवाया । 
भैरा शोम्‌ को मारना दादीजी ( मेरी सास ) को भो भच्छा नहीं 
लगता या | मेरे गुस्सा होते ही वह रोने लग जाती । उन्होंने कभी अपने 
बच्चों को नही मारा था। इसलिए में मारती तो वह रोने लगती थी । 
बापूजी भौर जमनालालजी के जेल से छूटने पर बापूजी के हरिजन- 
दोरे की बात चली | सेठजी ने मुझसे पूछा कि भोम्‌ को हरिजनदौरे में 
बापूजी के साथ भेजा जाय तो कंसा रहे ? मेंने कहा, बहुत भ्रच्छा | में 
उसे बापूजी के साथ भेजने के लिए राजी हो गई, पर जमतालालजी को 
बापूजी से कहने में संकोच हो रहा था । बापुजी का दल छोडे-से-धोटा हो, 
ऐसा बह प्रयत्व कर रहे थे, लेकिन बापूजी के साथ जाने से उसका हित 
होगा, इसलिए बह बहुत संकोच के साथ बापूजी से बोले, “वापूजी, श्रोम्‌ 
को साथ ले जाने में श्राप पर भार तो होगा ही, पर उसे लाभ होगा, इस- 
लिए साथ ते जा सकें तो अच्छा ।” बापूजी बोले, “भत्ते, एनो शो भार 
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भवानों, ए तो रमकड” छे।” ( कोई हज नहीं | उसका भी कोई भार 
होगा | वह तो खिलौना है ! ) 
एक वर्ष तक श्रोम्‌ वापूजी के साथ रही । वापूजी ने उससे काम भी 
लिया और काम लेते-लेते उसे सिखाते भी रहते । उस्ते बहुत सीखने को 
मिला । बापूजी ने दोरे से जो पत्र लिखे थे, उसमें उन्होने भ्ोम्‌ के झानन्दी 
और मस्त स्वभाव के बारे में लिखा था । वह काम हँतते-हँसते करती, 
पर उसने खाने-पीने या रहने-करने के बारे में कभी शिकायत नहीं की । 
बेफिक्र तो इतनी थी क्रि जहाँ भी सोने को मिलता, भट सो जाती । मोटर 
में धापूजी के पैरो के पास ही उनका सहारा लेकर सो जाती । बापूजी 
इसी कारण उसे 'सोती सुन्दरी' कहते थे । उसका वजन भी काफी झधिक 
था। यात्रा से काफी मोदी होकर लोटी। इसी दोरे में बापूजी पर 
पूना में बम फ्रेंका गया था ।झ्ोम भी साथ में थी। बापूजी झौर भोग 
आदि साथ के लोग बच गए। वापूजी “सोती सुन्दरी' के सिवा शोम्‌ को 
'पडिता' भी कहते । पंडिता से उनको मतलब था दूसरे को उपदेश देने में 
कुशल । उसने वापूजी को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के विपय में एक उप- 
देश-भरा पत्न लिक्षा था । उत्तर में वापूजी ने उसे पंडिता की पदवी दी थी । 
एक बार वच्छराज कम्पनो के डायरेक्टर ने कपडे की मिल लेने की 
सूचना दी। उनके आग्रह से जमनालालजी के मन में यह विधार झाया कि 
ऐसी एक आदर्श मिल चलाई जाय, जिसमें मजदूरों को सव तरह की सहू- 
लियतें हों । मुझे और बच्चो को यह बात अच्छी नहीं लगी। बापूजी के 
पास हम लोग गए । मेने वापूजी से कहा, “जमनालालजी यह बला किस- 
लिए ले रहे हैं ?” प्रोम्‌ बोलने में कुछ ढीठ होने से वोली--"हम बाहर 
तो खादी के लिए प्रचार करते हैं, पर जव मिल होगी तो लोगों पर क्या 
असर होगा । झापको कांग्रेस के लिए पैसे चाहिए, इसलिए काकाजी को 
मिल लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ।” बापूजी ने जमनालालजी को पत्र 
लिखा कि उन्हें मिल नही लेनी चाहिए, पर जमनालालजी ने पत्र पहुंचने 
के पहले ही मिल न लेने का निर्णय कर लिया था। उनके सामने खादी का 
विचार था। उन दिनो बहुत सस्ते में मिलें धित्ष रही थी और उनमें 
कमाई भी लाखो की थी । 


सोती सुन्दरी' श्ड३ 


झोम्‌ को वापूजी की सलाह से पहले मद्रास में कुमारप्वाजी की बहन 
की संस्था में और उसके दाद मिसेस कज़िन्स की सस्था में मदनापत्ली 
पढने के लिए भेजा । मद्रास मैं जमनालालजी ने प्रंवुजम्मा को ओम का 
स्थानीय पालक बनाया था। बीपूजी ने आशा रखी थी कि वह वहां पंग्रेजी, 
संगीत भादि सीखेगी तथा संस्कृत उच्चारण अच्छे होंगे । जब वह मद्रास 
जाने लगी थी तव मैने उसके साथ बहुत सामान बांध दिया था, काफ़ी तैयारी 
की थी, तव जमनाललजीने हँसते हुए कहा था कि जब घर रहती है तब तो 
गुस्सा होती है, मारती है भौर जब बाहर जाती है तब सार! प्रेम उमड़ पड़ता 
है। ओम्‌ की इच्छा से उसकी सहेली को भी इतनी दूर भेज दिया। इस 
तरह लड़कियों के मन की इच्छा पूरी करके जमनालालजी बच्चों को लाड़ 
से बियाड़ते भी थे । 
जयपुर-सत्माग्रह के समय जमनालालजी का आगरे में राजनारायणजी 
के कुठुम्ब से सम्बन्ध भ्राया । धर के लोग भले भर सस्कारी लगे । किर 
जब राजनारायणजी के पिता स्वास्थ्य के लिए जुह रहे तब जमनालालजी 
भी वही थे। उनसे भ्रधिक सम्पर्क बढ़ा। बच्चों से भी उनका अधिक 
सम्पर्क आया। फिर जमनालालजी का विचार उस धर में से लड़का या 
लड़की लाने का हुआ । 
जमनालालजी में श्रादगी को परखने की बहुत बड़ी शवित थी । यही 
कारण है कि उन्होंने लडके-लड़ क्ियों के ऐसे संवन्ध थोड़े कि उनका जीवन 
सुश्री बव सका । जब्र प्रोम्‌ का संबंध राजनारायराजी से हुआ तब वह खादी 
नहीं पहनते थे, लेकिन वात-चीत से जमनालालजी ने जान लिया कि वह 
राष्ट्रीय विचार के हैं और गांधीजी की अच्छी बातों को अपना लेंगे । हुप्ना 
भी बैसा ही । वह अपने-आप खादी पहनने लगे भर उनके धर में अधिक- 
तर खादी का ही उपयोग होता है। बच्चों तक को खादी पहनाते हैं । दुवव्यं- 
सन तो तीनो जंबाइयों में में से क्रिप्ती में भी नहीं है । यह सब मगवाय्‌ 
को ही कृपा समझनी चाहिए। 
जमनालालजी आगरे से विवाह का निरचय करके लौटे । वह जिस 
दिन आये उस दिन से सातवें दिन विवाह था | इतने थोड़े समय में विवाह 
करना आसान नही था। पर जमनालाबजी ने सावित्री और राम को 


शडंड सेरो जोवन-यात्रा 


व्यवस्था का फाम सौंपा । में टाइफाइड से वीमार थी भशौर मदालसा के घर 
थी । में तो सिर्फ फेरे के समयही आई। विवाहकी सारी तैयारी सावित्री और 
रामक्ृप्ण ने ही की | कपड़े-सामान से लगाकर साने-पीने तक की व्यवस्था 
करनी थी । मिठाइयों के नाम खोज-खोजकर एक सम्बी फेहरिस्त बवा- 
कर साविन्नी जमनालालजी के पास पहुँची । उन्होंने कहा कि इसमें से जो 
अच्धी लगे, वही एक मिठाई छुन लो और वतवाओ ! उसकी उमंग मन 
ही-मन रह गई, लेकिन उसने उनके कहने के भ्रनुम्तार एक ही मिठाई में 
सनन्‍्तोप माना । 
झोम्‌ की विदाई के समय जमनालालजी की भी आँखें गीली हो गई थी। 
कमला की धादी के समय उनपर क्या भ्रसर हुआ, यह देख नहीं पाई थी। 
मदालसा तो वरधा रहने वाली थी, इसलिए उसकी विदाई का तो सवाल 
ही नही था, पर भ्रोम्‌ के लिए उनके-ज॑से धीर-गम्मीर व्यक्ति भी द्रवित 
हो गये । बेटी की विदाई सभी की भावना को कोमल बना देती है। 
जब ओम्‌ और राजनारायणजी नेनीताल थे, तव जमनालालजी वहाँ 
गए । उन्हें राजनारायणजी और झोम्‌ का परस्पर प्रेम देखकर बहुत 
सन्तोष हुम्ना । लौटने पर जमनालालजी ने मुभूसे कहा कि देखो, भ्रव भोम 
भ्राये तो खयाल रखना, उसपर गुस्सा न होवा । राजनारायण उसे बहुत 
चाहता है, तुम्हारा कहना-सुनना उसे श्रच्छा नही लगेगा । 
आ्रोम्‌ डेंढ़-दी महीने से वरधा ही थो। राजनारायरण जी उसे लेने वरधा 
श्राये । कुछ दिन रहकर दोनों बम्वई गये । वहाँ से वे सोधे झपने कार्यक्रम 
के अनुप्तार नैनीताल जाने वाले थे, पर न मालूम क्‍यों एकाएक उसका बहाँ 
मन ही ने लगा । उसने वापस वरधा जाने की जिद की, मानो वरघा उसे 
बुला रहा हो। सामान खरीदना छोड़कर वर्धा पहुँच । राजनारायणजी साथ 
थे । वे दोनों जमनालालजो की मृत्यु के दिन सवेरे झाठ बजे ही वर्धा पहुँचे । 
जमनालालजी के जाने से आधात तो सवको लगा, पर कुदुम्बवालों 
पर स्वाभाविक तौर से अधिक ही लगा था । सब घरवालों के मन में यह 
भाव था कि हम उतके काम को करके उनकी आत्मा को सन्तोष दे 
सावित्री जब “करेंगे या मरेंगे! आन्दोलन में जेल जाने लगी तब राज- 
नारायणजी ने भी ओम्‌ को इजाजत दे दी । 


$ बैठ ६ 
आखिरी सनन्‍्तान 

रामइप्ए भाव्िरी संतान है। वह बचपन में बड़ा स्वस्य झौर शान्त था। 
रोता भी कम था। बचपन में उसकी उंगली दरवाजे में दव गई थी भौर टुकड़ा 
कटकर गिर गया। उसे उठाकर वह दादीजी के पास गया भ्रौर बोला, “देखो 
दादीजी, मेरे एक भांगली की दो आंगली होगी ।” दादीजी ने उंगली के दो 
टुकई देखे तो यह रोने लगीं, यह देखकर वह भी रोने लगा ) पहले तो उसे 
जयात ही नही भाया। बाद में उंगली जुड़ गई । 

बड़ों के सामने वह सीधा और भाज्ञाकारी था, पर बराबरीवालों 
से सदा|हिंसी-मजाक किया करता । उसका यह स्वभाव श्राज भी है। 

पढना-लिखना राम का बहुत देरी से घुरू हुआ। पहले तो ठीक 
सिलसिला नहीं जमा । बापूजी ने जबतक स्कूल-कालिजों के बहिष्कार 
पर जोर रखा था तबतक बच्चे स्कूल-कालेजों में गए ही नही । घर पर 
या झाश्रम में जो पढाई होती वही होती । लेकिन जब नवभारत 
विद्यालय बापूजी की सलाह से वरघा में चलने लगा तब फ़िर राम वहाँ 
जाने लगा। पढ़ाई देरी से शुरू होने पर भी सोलह साल की उमर में वह 
मेंट्रिक पास हो गया । 

चौदह साल तक हममें से किसीने भी सिनेमा नहीं देखा था। 
पिठाई न तो घर पर ही बनती थी भ्रौरन वाहर ही खाई जाती । कुँआरे 
लड़के-लड़कियों को ध्ादी में भी नहीं जाने देती। एक बार भेरी बड़ी 
भाभी भाई तो मोतीचूर के लड्डू लाई होंगी । उन्हे देखकर राम बोला--- 
“मामीजी, इसे क्‍या कहते हैं ?” बह वोलीं--"मोतीचूर के लड्डू ।” बस, 
इतना सुतकर वह तो खेलने दौड़ गया । पर यह देखकर मेरी भाभी को 
रोना भ्रा गया ! बह बोली---“तुम्हारे इतने बड़े घर में बच्चे कैसे तरसते 


१४६ मेरी जीवन-वयात्रा 


हैं ! बाईजी, में तो अभी लड्डू बनवा देती, लेकिन झापके घर में तो ऐसी 
चीजें बनाने का हुबम ही नही है ।” 

मेरी भ्रनुपस्थिति में शोम्‌ ने लड्डू साया और मेरी भाभी से कहा -- 
“मामीजी, मां से कहना मत, पर मेरे लिए लड्डू जरूर भेजना ।” 

मेरी भाभी ने इंदौर जाकर पारसल भेजा । पारसल को खोला और 
देखा कि उसमें लड्डू हैं। तब विचार हुआ्ना कि वे कैसे आए । 

श्रोम्‌ दोड़कर दादीजी से धीरे-से बोली--दादीजी, ये तो मामौजी 
ने मेरे कहने से भेजे हैं ।” तब जाकर पता चला कि यह सब झ्रोम्‌ की 
करामात हैं । सादगी का यह सिलसिला १६३४ तक चला। बाद में तो कम 
हो गया । 
जब राभकृप्ण वरधा में पढ़ता था तब उसने और उसके साथियों ने 
“'घनचक्‍कर-क्लब” चला रखा था, जिसमें सब बच्चे खेलते-कूदते थे। साथ-साथ 
देहातों में प्रोढ़-शिक्षण भर चरखे का भी काम करते इस वलब में कभी* 
कभी बड़े-बूढे भी खेलते थे । 

घनचवकर-बलव के लड़कों के साथ राम भाई का-सा व्यवहार करता; 
लेकिन मुझे उससे चिढ़ श्राती । लडके कहते, घनवानों का घन और झपनी 
अवल लगाकर देश का काम करेंगे। मुझे यह छोटे मुंह वड़ी बात लगती। 
में उनसे तो क्या कहती, पर अपने वच्चों से कहा करती कि तुम इन 
घनचवकरवालों के साथ घनचक्कर वन जाम्ोगे। मुझे घनचवकर-बलब के 
लड़कों पर इसलिए भी चिंढ झाती थी कि बे राम को शांति से बैठकर 
खाने-पीने भी नही देते थे ! जब देखो तव साथ। 

व्यवितगत सत्याग्रह चला और जमनालालजी जेल जाने लगे तो राम ने 
उनसे कहा कि परीक्षा के वाद मेरा भी सत्याग्रह करने का इरादा है। 
समय थोडा था, ज्यादा बात तो हो नही सकी, पर वह इतना ही बोले कि 
बापूजी की सत्नाह से जो कुछ करना हो, करना । तीन-चार महीने बाद 
परीक्षा हो जाने पर राम बापू के पास पहुँचा । उस समय उसकी उमर 
सोलह साल की थो । बापूजी बोले--“में इस सत्याग्रह में प्रभी,बच्चों को 
नही भेजना चाहता ।” जब वह आग्रह करने लगा तो बापूजी ने उसे 
तौन-चार दिन तक अपने पास रखकर उसकी जांच-पड़ताल की । उससे 


चाएिरो सन्‍्तान श४ड७ 


बहा कि जबतक यह सत्म!ग्रह चलेगा तवतक मुकको बार-बार जाना 
पड़ेगा । तुम्हारी तैयारी रहनी चाहिए। वह बोला--“भ्रालिर कितने दिन 
तक जेल जाते रहना पड़ेगा ?” वह बोले--“कम-से-कम पाँच वर्ष तो मान 
ही सेना चाहिए । मेरी पाँच साल की तँयारी है ।” बुद्धम्व के बहुत-से 
लोग और में जेल जाकर भाई थी | इसलिए जेल का भतुमव था। मेरा 
मन राम को जेल भेजने के लिए राजी नही था, इसलिए मैंने वापूजी को इशारा 
किया कि इसे रोकना ठीक रहेगा | लेकिन वह अपने विचार पर पवका 
रहा । बापूजी को इजाजत देनी पड़ी । 

उसने सत्याग्रह किया तो पहली वार सौ रुपये जुरमाना हुआ ॥ फिर 
दूसरी बार किया तो दो-सो । तीसरी बार चार महीने की सजा हुई। सजा 
पूरी कर शनिवार को आया। सत्याग्रही को दस रोज में वापस जाने का 
आदेश था, लेकिन उसकी तो फिर से तुरन्त जाने की तैयार थी । दुसरे 
दिन रविवार झा गया, इसलिए रुकना पड़ा । उसने सोमवार को फिर से 
सत्याग्रह किया और छः महीने की सजा हुई। जब सत्याग्रह स्थगित हुआ्ना 
तब वह विनोबाजी के साथ छूटा । 

जेल जाने से पहले बह मैद्विक पास हो गया था। जेल से छूटसे 
पर उसने पढ़ाई शुरू की ! लिखा-पढ़ी के बांद कालेज में भरती हो 
सवंग । कालेज का सत्र तो वहुत पहले झुरू ही गया था, परीक्षा के लिए 
बहुत थोड़े दिन बाकी रह गए थे। इसलिए बड़ी मुश्किल रो इजाजत मिली। 
परीक्षा दी भौर पास हो गया । इस्ती अवधि में उसके पिताजी की मृत्यु 
हो गई । ऐसे समय में चित्त को स्वस्य रसकर पढाई करना भासात न 
था । पर उसकी तो सदा से यही ग्रादत रही है कि जो काम सौप दिया 
जाय उसीमें बह लग जाता है । जमनालालजी की मृत्यु के दूसरे दिन भी 
उसे मैंने कालेज भेजा | यह बात दूसरी थी कि उनकी भृत्यु के कारण 
कालेज बद रहने से उसे लौट भाना पड़ा । 

उसके काकाजी की मृत्यु के बाद कुदुम्बवालों ने अपने बाल दिए । 
गंगाबिशनजी, राघाकृष्णा आदि कुट्ठम्ववालो ने मुडन करवाया, तब राम को 
भी कहा गया। वह बोला--“बाल देने में क्या पड़ा है! पिताजी के लिए 
हम जितना करें, थोड़ा ही है।” उप्तते सिर नहीं मडवाधा । उधर कमल- 


श्थ्द सेरो जीवन-यात्रा 


नयन गोला गोकर्णनाथ में था । उसने भी मुंडन नहीं करवाया! कमल- 
नयन जब वरधा श्राया तब उसने मुझमे कहा कि बाल देने से तुमे श्रच्छा 
लगता हो तो दे दूं। पर मेंने भी इसमें कोई महत्व नही देखा । देखा जाय 
तो दोनों भाइयों के विचार में कितना साम्य था । राम वरधा था ओर 
कमल गोला, पर दोनों के विचार एक-से थे कि इतनी तुच्छ वस्तु हम 
पिताजी को क्या अर्पणा करें ! यों बच्चों के लिए यह पहली हो मौत थी 
श्रौर इस तरह की पहले कोई चर्चा भी हुई नही थी । फ़िर कमलनयन ने 
यह भी कहा कि पिताजी के दुख को मतहूस चेहरा बनाकर वयया प्रकट 
करना ! जो दुःख हुआ, उसका दिखावा थोड़ें करना है। राम भी तीसरे 
दिन घतचफ्कर-बल्व में खेलने चला गया। वेच्चों ने 7इस दुःख को 
बड़े धीरज से वरदाइत किया और अपने पिता के लिए जो श्रद्धा थी वह 
उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति में ही समभी। सब घरवाले गम्भीर थे, लेकित 
रोना-घोना न देखकर मारवाड़ से आये हुए लोग भ्रचरज करते थे । 

फिर से जुलाई में गमियों की छुट्री के वाद कालेज घुरू हुमआ। 
लेकिन श्रगस्त में जद 'करो या मरो” आन्दोलन शुरू हुआ तव राम 
फिर जेत गया । १९४४ में छूटा। जैल में वह भपने साथियों से हिलमिल 
गया । जेल से छूटकर भ्रानेवाले उसके विपय में प्रेम ओर श्रात्मीयता प्रकट 
करते | अपने साथियों के सुख-दु ख का वह खयाल रखता था | उतकों क्रिसी 
चीज-वस्त की जहरत होती तो श्रपने पास से दे देता था मंगवा देता | 

उसने जेल में खेल-कूद, पढने-लिखने भौर कातने में अपना समय मजे 
से काठा । किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की । हाँ, उसे यह डर 
झवश्य था कि बाहर निकलने पर भाई उसे व्यापार में लगा देशा । उसने 
अपने पत्र में लिखा भी था। तब मैंने उसे लिखा कि तुमको चिस्ता 
करने की जरूरत नहीं । जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा बापूजी की सलाह 
से किया जायगा; भर हुआ भी वैसा ही । बापूजी की सलाह से ही वह 
व्यापार में लगा । व्यापार में लगने तक देश का ही काम करता रहा। 
प्रथम बार जेल यया था तब से अंतिम बार जेल से छूटने तक सवा चार 
साथ हुए थे। उसने बापूजी से कहा--“झाषको दिये पांच वर्ष में से नौ 
महीने बाकी हैं। भाप नौ मदीने चाहे जो काम लें ।” बंगाल, पभामाम 


झाधिरो सनन्‍्तान श्ड६ 


भोर मदरास के दोरे में राम को वापूजी झपने साथ ले गए। उसपर हरि- 
जनफंड भोर बापू के दस्तसतों के पैसे वसूल करने के झतिरिक्त बापू के 
सामान को सम्हालने की जिम्मेदारी थी । इसलिए मजाक में वापू उसे 
'हमाल' (मजदूर) कहते थे । साथो भी उसे “बापू का हमाल' कहने लगे। 
उम्तके बाद वह भौजवानी और विद्याधियों में काम करने लगा। उससे 
विद्यार्थी कांग्रेस के काम्र में काफो हिस्सा लिया | एक बार वह मध्यप्रदेश 
की विद्यार्थी कांग्रेस वार भष्यक्ष भी बना । अ० भा० विद्यार्थी कांग्रेस का 
वह खज़ांची भी था। विद्यार्थों बांग्रेस की भ्रोर से प्रेग में होनेवाली भन्त- 
राष्ट्रीय विद्यार्थी कार्फेंस में भी वह गया था । युवक कांग्रेस शुरू करने में 
उसका हाथ रहा भौर उसका भी काम क्रिया । 

उसके विवाह की चर्चा जमनालालजी के सामने ही चल रहो थी, 
लेकिन उस समय तो उसकी उम्र उन्‍नीस वर्ष की ही यी। इसलिए वह 
इतनी जल्दी सम्बंध करवा पस॒द नही करते थे । जव जेल से छूटा तब 
चर्चा चलने लगी । यो तो घर में वातावरण ऐसा ही था कि जाति के 
बाहर की अच्छी लड़की मिल जाय तो प्रथम वार दूसरी जाति में विवाह 
हो। वातें भी चलने लगी । पर मेरा मन तो जाति की कन्या भावे तो 
भच्छा, ऐसा था। बातें हुईं, लेकिन श्रन्त में उसका सम्बन्ध साविश्री 
की बहन विमला के साथ ही निश्चित हुआ । इस सम्बन्ध के मामले में 
सावित्री तो बिलशुल तठस्थ रही। दोनों भाइयो ने ही निर्णय किया 
और विवाह भी जैसे उनके पिताजी की इच्छा रही थी वँसा ही हुमा। 

यों बिमला को जमनालालजी का झाश्नीर्वाद तो मिला हुआ ही था। 
सावित्ो का सम्बन्ध होने पर वह उसे उसके साथ बरधा ले आए थे। उस 
समय उप्की उमर कोई दस साल की रही होगी, पर उसकी वुद्धिमानी 
पर वह बहुत खुश थे । कहते, बहुत होशियार लड़की है। वह उस समय 
उनके साथ ताश सेलती थी, बातें करती थी। उसी उन्होने परीक्षा करके 
कहा होगा । उनकी डायरी में भी इसका उल्लेख मिलता है । उसके इस 
घर में भ्राने से दोनों भाइयों का प्रेम बना है, जो आजकल के समय में 
कठिन है। मैं तो यही मानती हूँ कि जमनालालजी तथा बड़ों के झ्राश्ीर्वाद 
तथा भगवान्‌ की कृपा से घर में सभी के सम्बन्ध अच्छे हुए और सबको 


१५० मेरी जीवन-यात्रा 


ऐसे ही साथी मित्तै, जो एक-दूसरे के पूरक हैं। 

राम में झ्ाज भी अपने वड़ों के प्रति श्रद्धा है और बरावर बड़ों के 
अनुशासन में चलता है | मेहनत, काम की लगन एवं व्यवस्थत्ता के 
कारण बह व्यापार का बोझ भपने ऊपर होते हुए भी जमनालातजी के पत्रों 
का संकलन श्रौर डायरियों के व्यवस्यित करने में अपना समय देता है। 
'पाँचवें पुत्र को बापू के प्राश्रीर्वाद' में उसने बहुत मेहनत की । बच्चों की 
सदा श्रपने पिताजी की कीति झोर कामों का खयाल रहता है । यही मेरे 
लिए संतीप की वात है! 


३३१४ 
मेरी परेशानी 


जमनालालजो के कान में दर्द रहा करता था। बहुत इलाज 
कराया, पर कोई लाभ न हुआ । उसका मेरे मन पर भी बोक रहता था। 
मेरी ऋुमलाहट इसलिए भी थी कि वह भस्वस्थ होते हुए भी मिर्तर 
कार्य में लगे रहते थे। मेरे कहने का कोई पसर नहीं होता था । मदि 
बह घर पर रहते तो आनै-जानेवालो का ताँता लगा रहता । उन लोगों 
की भाव-मगत, व्यवस्था तथा कार्यों के सम्बन्ध में बातें होती रहती। 
उनको भतिथि-सत्ार झौर सार्वेजलिक कार्य में ही आनन्द भोर सुख 
मालूम देता। बाहर जाते तब भी कार्यों तथा कार्यकर्ताओं के साथ 
बातो में लगे रहते। मोटर में, रेल में भी काम की बातें चलती 
रहतीं। में धाहती थी कि घोड़ा आराम करें, पर उनकी बातें क्यों रुकने 
लगीं । अन्त में वह इतने थक जाते कि मुझे भी उनसे वात करने में दया 
पाने लगती । गुस्सा तो मन में रहता ही, लैकित या करती ? भ्रति प्रेम 
की इन दो भ्रवस्थाओ्रों में मेरा शरीर अस्वस्थ भ्रौर कमजोर मन चिड़चिडा 
रहने लगा । बात-बात में बोलने के स्थान पर रोना आ जाता था। 

में चाहती थी कि उन्हे थोड़ा श्राराम मिले। मुझे उनकी सेवा करने 
का थोड़ा मौका मिले । पर ऐसा कुछ बनता ही नहीं था । इसका मुल्य 
कारण था सावेजनिक काम, मेहमानों का आता-जाना, सेक्रेटरियों भौर 
नौकरों से माथा-पच्ची । मैं सोचने लगी कि ये ही बातें हैं| जिनके कारण 
उनको झादम नहीं मिलता और में सेवा करने से वंचित हूँ । आदमी मोह 
के कारण क्या-वया नही सोच लेता । सो में उनको परेशान और व्यस्त 
रखनेवाली इन सब बातों से चिढने लगी ! वह कोई सार्वजनिक काम की 
बातें करते या दौरे में साथ चलने को कहते तो मुर्के गुह्सा झा जाता । 


श्श्र मेरी जोवन-यात्रा 


दिनों-दिन हम दोनों के बीच खीचातानी बढ़ने लगी। वह स्वयं समाधान 
के लिए भरसक प्रयत्व करते थे और जानते भो थे कि दोनों में यह खीचा- 
तानी क्‍यों हो रही है, लेकिन उनका जीवन तो पूरी तरह से सावंजनिक 
हो ही गया था | वह उससे चाहते तो भी छूट कंसे सकते थे ? वह तो 
उसमें सिर से पर तक डूब चुके थे। यह तो मेरा हो काम था कि में 
उनके स्वभाव भौर रुचि को समभकर उनका साय देती और उनके भ्रानन्द 
में भ्रपता भ्रानन्द मातती । इस तरह झगर होता तो उनके मन पर मेरे 
अ्समाधान का भार नही रहता। मुझे इसमें झापत्ति थोड़े हो थी कि वह 
सार्वजनिक बगम करें। यो तो मुझे भी सावंजनिक काम प्रिय ही थे 
फिर भी में चाहती थी कि वह इसमें इतने सीन न हो जाय॑ कि शरीर 
की भी सुधि न रहे । 

उन्हें चना, मूं गफली, कच्ची मकई आदि अच्छी लगती थी। श्री 
लक्ष्मीनारायण-मंदिर में प्रतिवर्ष उत्सव के भ्रन्तिम दिन तले हुए काबुली 
चने प्रश्ताद के रूप में वाँटे जाते थे । प्रसाद लेने के लिए भीड़ काफी होती 
थी । खाने में स्वादिष्ट लगते थे । एक वर्ष के उत्सव के समय जमनालालजी 
बाहर गए हुए थे । मेने उनके लिए थोड़े चने बचाकर रख लिये थे। में 
चाहती थी कि वह भकेले में मिलें तो उनको चने खिलाऊं। पकेले में कोई 
चीज खाना उनके लिए जहर-सा था। सबको खिलाने में तथा सबके साथ 
खाने में ही उतको सुख मिलता था। में बार-बार टोकनो में वे चने छिपा 
कर ले जाती, पर वह कभी अकेले में मिलते ही न थे | चने लेकर सामने 
जाती तो वह कोई-ब-कोई काम ही बता देते । किसीको सेवाग्राम 
दिल्लाना है, किसी को चाय पिलानी हैं, किसीको बाथ-हूम दिखाना है 
तो किसीके लिए कुछ और भ्रवन्ध करना है। में रूआझ्ासी हो जाती पर 
करती क्या ? एक रोज वह भोजन करके उठे । कुछ लोग सुपारी खाते 
में लगे ये और कुछ आगे निकल,मए थे। उनको बटामदे में से जाते देख- 
कर ९ भैने उन्हें चने दिखाएं। वह यह तो जानते थे कि अगर वह कुछ खा 
लेंगे तो मुझको संतोष होगा । लेकिन रुकें भी कैसे ? सामने भी कुछ 
लोग थे और पीछे भी कुछ लोग थे । उन्होंने चने लिये झोर फंकी मार 
ली। श्रब उनकी बड़ी मुश्किल हुई | बोलता और चबाना एक साथ कँसे 
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हो सकता था ? वह सारे चने निगल गए। इससे उन्हें थोड़ा कष्ट भी 
हुआ | उसे देखकर मुझे झौर भी दुःख हुआ । 
इस तरह मेरी अ्रशांति बढ़ती गई । छोटी-मोटी बातों को लेकर 
असंतोष में भी वृद्धि होती गई झौर में चिडचिड़ी बनती गई । मेरे स्वभाव 
की विड़चिड़ा बनाने में नौकरों नें भी मदद दी । जमनालालजी को खुश 
रखने के लिए तो वे खूब दौड़-ध्ूप करते, पर मेरी बात की श्रवहैलना की 
जातो । जमनालालजी हर तरह से नोकरो को खुश रखते थे भौर उनके साथ 
परिवार जैसा व्यवहार करते थे। कहा करते थे कि भ्रगर नौकरों को रखना 
हो तो श्रच्छी तरह रखो, नहीं तो विना नौकरी के काम चलाझो। नौकरों 
के प्रति किसी भी प्रकार के अन्याय को वह बरदारत नही कर सकते थे । 
उनके प्रति वह बहुत उदार रहते थे। नौकरो के विना चलाना सम्भव 
नही था और नोकरों का मेरे कहने में चलना भी असम्भव ही था । इस 
तरह मोकरो के कारण भी मन को क्लेश होता रहता । 
जमनालालजी के सेक्र टरियों का ठाट तो और भी बढा-चढ़ा रहता 
था। बह हमेशा नए-नए युवकों को सेक्रेटरी बनाते, व्यवहार की बातें 
सिखाते, उनकी जरूरतो का सयाल रखते। लेकिन जमनालालजी के कारो- 
यार को देखकर उन युवकों में भी व्यापार करने और धन कमाने की 
इच्छा पैदा हो जाती | उतकी इच्छा को समभकर दो-तीन वर्ष बाद जमना- 
लालजी अपने सेक्रेटरी को किसी भ्रच्छे स्थान पर लगा देते । कालेज से 
निकले हुए ग्रुवकों की बुद्धि तो तेज होती थी, पर व्यावहारिक अनुमव उनमें 
नही होता था | इसलिए जमनालालजी का दिमाय उनको व्यावहारिकता 
तथा काम-काज सिखाने में खोलो होता था। जमनालालजी के पास रह- 
कर सीखे हुए लोग बड़े स्थानो पर भी रख लिये जाते थे । जमनालालजी 
कै मित्रों की भी मांग रहती थी क्रि काम सीखे हुए होशियार झ्रादमी उनको 
मिल्लें । “लाओ जी, तुम ऐसा नर, पीर-बबर्ची-भिश्ती-खर", ऐसी माँग उनके 
* पास सदा बनी रहती थी। तब वे अपने सेक टरियों की दे दिया करते भ्ौर 
अपने लिए नया रंगरूट खोज लेते । हर दुसरे-तीसरे वर्ष इस तरह उनके 
सेक्रेटरी बदल जाते थे । नए आदमी को काम समभने में थोड़ो देर तो 
लगती ही थी। 
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ये किसी भी प्रादमी को रखते समय उसके लिए “पीर-व्व्ची- 
इसी-सर” याली कसौटी तैयार रखते थे । वे यह कह देते थे कि उन्हें 

किसी भी समय कोई भी काम दिया जा सकता है। धुरू में उत्साह भौर 
चाह में हर आदमी उनकी बात मान सेता था पौर प्रेम मो बह ऐसा करते 
थे कि सेक्र टरी भी उतका कम मन सगाकर करते थे । 

इस प्रकार कई सेक्रेटरी भ्राये और गये। इनमें कई तो भाज बड़ी 
भच्छी-भच्छी जगहों पर हूँ भौर अच्छा काम फर रहे हैं । लेकिन कुछ 
ऐसे भी भागे, जिनसे वाद में जमवालालजी को तथा हम सबको बड़ों 
सकलीफ हुई । उन्होने प्पनेको मिले मौके का दुरुपयोग किया। इन 
सेक्र टरियों के बीच में मुझे भी रहना पड़ता था। प्रपने स्वमाव के भव 
सार कई सैक्र टरियों से मेरी नहीं वती, क्योंकि जमनालालजी तो उनको 
बहुत स्वतन्त्रता देते थे, पर मेरे कारणा उनपर धर फी बातों भौर व्यवहारों 
में कुछ कसावट पाती थी। मुझे इन रगरूट मेक्रे टरियों से व्यवहार करे 
में बड़ी कठिनाई भी होती थी । जमनालालजी तो हरेक को बढावा देकर 
उसके गुणों को खोजकर उससे काम से लेते थे, पर मुझे तो उसमें बुराई 
झौर कमियां ही दिसाई देती थी भौर उसका कोई काम पसन्द ही नही 
आता था। हर काम में नुक्‍्स ही निकाला करती थी । झ्ासिर-प्रालिर में तो 
जमनालालजी ने यह तय कर लिया था कि जो भी नया भादमी भाता, 
उसे वे मेरे पास भेज देते भ्रौर भगर वह मुझे जंचता तो ठीक सममा जाता । 
मेरी कसौटी और भी कड़ी होती। कोई कहता कि वह थी. ए. पास है तो मैं 
उसे सेक्र टरीपन के लिए भापास कर देती । भ्गर कुँवारा होता तो वह 
भी नापास हो जाता । 

जमतालासलजी की सेक़ेटरियो को हिदायत रहती थी कि मेहमानों 
का पूरा-पूरा खयाल रखा जाय ! उनको किसी प्रकार की असुविधा न 
हो | एक बार किसी ने कहा कि मेहमान-घर में तो दूध के गिलास भर" 
भर कर पिये जाते हैं। मालिश भी होती रहती है । फल्लों की भी मौज 
है । जमनालालजी ने कहा, “भाई, पेट में ही तो खाते हैं। किसी की 
तबियत सुधारना सुशी की ही बात है ।” 

दामोदरजी पममालालजी के अतिम सेक्रेटरी थे । सुझसे मीरा भर 
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दामोदरजी का परिचय कराते हुए जमनालालजी ने कहा था कि यह 
दम्पति बहुत सेवा-मादी भोर भावुक हैं । अपने पास रखने लायक हैं। 
तुम्हारी कस्तोटी के मुताबिक ही ये अपने पास निभने जैसे हैं । 

भौर दामोदरजी ने तो सचमुच ही जमनालालजी को वहुत प्रभावित 
किया भौर यहांतक अपना भ्रसर जमा लिया कि मुझे तो वह भपनों 
सोत-ी लगने लगे । वे मेहमानों के साथ खूब प्रेम से व्यवहार करते | सबकी 
जहरतों को पूरी करने की घुन में लगे रहते शोर समान माव से वरतने के 
जोश में खर्च का समाल न रखते । मेहमानों को धर-सा ही लगना चाहिए, 
'उनको किसी प्रकार की कमी ने रहे, इसका भी पूरा खयाल रखते थे । 
मेरी लिगाह में यह फिसूलस्ची थी, पर मन मारकर रह जाती थी, 
वयोंकि वह भी झपनो भ्रादत से लाचार थे। 

सेक्नेटरियों भौर नौकरों से मुक्के जो परेशानी होती उसे में विनोद 
में लेने भोर सहन करने का प्रयत्न करती । कहांतक सफल होती, यह 
तो भगवान ही जाने, पर मैं ग्रुनग्ग॒वाती रहती 


राज सिकरेटरियों का भारी, राज सरवंटों का भारी | 
राज सरवंटों का भारी 
कहने फो तो राज हमारा, बात चले घारी ॥॥ 


सिकरेटरी इक जाय दूसरा तुरत यहाँ झावे, 
दूसरा तुरत यहाँ भावे, 
राज सरवंदों का भारो। 
नींद तमे पर इघ सुबह घारोषण पा जावे 8 
भंत्नी-पद यह बना द्रोपदी चीर बड़ा भारो। 
द्रोपदी चोर बड़ा भारी। 
जाइ दोना करो सिलसिला रहे सदा जारो ॥ 
राज सरवंटों का भारी। 
राज पस्िकरेटरियों का भारी] 


ई हर ४३ 
हर ० 
पंगत का रगत 

बापूजी के वर्धा आ जाने के बाद से वर्घा में नेताओं और कार्यकर्ता प्रो 
का प्राना-जाना बढ़ता गया | वबई-कांग्रेस में बापूजी कांग्रेस से प्रलग हो गये 
और वर्धा में रह कर 'ग्राम उद्योग-संघ की स्थापना की । कन्‍्याश्रम को छोडकर 
बापू मगनवाड़ी में रहने लगे। बाद में सेवा ग्राम गये । पर कार्येस कार्य-समि्ति 
(विंग कमेटी) की मीटिय भ्रव्सर बजाजवाडी, वर्धा, में ही होती। रचना- 
त्मक कामों की भ्रन्य सभाएँ तथा सम्मेलन आदि भी वर्धा में होते ही रहते। 
बापूजी श्रोर जमनालालजी से मिलने-जुलने वाले भी आते रहते । देशी 
विदेशी यात्रियों, पत्रकारों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के झ्ावागमत से बजाज- 
वाड़ी ग्रुलजार रहने लगी । लोगों का जमघट लगा ही रहता । इस कारण 
मेहमान-घर बड़ा करना पड़ा । मकान और बनाने पड़े । भोजनालय की 
व्यवस्था बढ़ानी पड़ी । देश के बड़े-से-बड़े नेता से लगाकर राजे-महाराजे 
और साधारण कार्यकर्ता, सब वर्धा आते और वजाजवाड़ी में ठहर्ते। 
कभी कोई जान-पहचान वाला झाता तो कभी विना जाव-पहचात 
वाला । कोई किसी काम से आना तो कोई योंही यात्रा के विचार 
से । किसी असमंजस में पड़े व्यज्ित को तांग्रेवाले ही बजाजवाड़ी ते 
आते । खादी पहनने वालों या कोई भी सार्वजनिक काम करने वालों के 
लिए बजाजवाड़ी एक धर्मशाला जैसो वन गई थी । लेकित श्रावेवाला 
बगेई भी हो, जमनालालजी सबकी सुख-सुविधा का वराबर सयाल स्खते। 
उन्होंने श्रपने बाल-वच्चो, सेक्नेटरियों तथा नौकर-चाकरों को तो सबकी 
पूरी व्यवस्था रखने की हिदायत दे ही रखी थी, पर स्वयं भी जवतक सारी 
व्यवस्था देख न सैते थे, उन्हे संतोप न होता था । वे हर व्यक्ति की रुचि 
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का भोजन बनवाते तथा उसके धाराम व सुविधाओं का पूरा खयाल 
रखते थे । 

सरोजिनी नायद्ू को तली हुईं हरी मिर्चे पसन्द थी। राजाजी के 
लिए रसम, मौलाना धाजाद के लिए मोटी रोटी, जवाहरतालजी के लिए 
भाषू, सूखी रोटी ओर मक्सन, कृपालानीजी के लिए गरम सूप शोर उसमें 
मवखन या क्रीम मित्र जाय तो उत्तम, सानसाहव के लिए खिचड़ी में 
सौलता हुप्ला घी, डा० पट्टाभि सीतारामैया को भोजन के अंत में दही- 
भात, जयरामदास दौलतराम को उबली हुई सब्जी, शंकरराव देव को 
गात में छाछ, गोविन्दवह्लभ पंतजी को दाल में थी थौर इनके अलावा जुदे- 
जुंदे नियम भौर ग्रत थाले लोगों की रचि भौर आवश्यकता के अनुसार 
उम्का पूरा ध्यावत जमनालालणी रखते और धीरे-धीरे उन्होंने ऐसी 
व्यवस्था कर दी कि वे अगर वर्घा में न भी हों, तो भी सारी बातों का पूरा 
ध्यान रखा जाता। 

बंगले पर भोजन छो पंगत भी झजीव होती थी। बड़े-से-यड़े 
नेता और साधारण-से-साधारण कार्यकर्ता एक ही पंक्ति में बैठकर 
भोजन करते । उनमें किसी प्रकार का भेद-भाव नही रखा जाता था। 
घर के नोकर, सेक्रेटरी, लड़के-लडकी, दामाद आदि भोजन परोसते थे । 

कांग्रेस कार्म-लमिति की दिमाग खपानेवाली गम्भीर चर्चाप्रो के 
बाद पंग्त का बातारबण एकदम हंसी, व्यंग, छुटटी भौर कहकहों से 
गूंज उठता था । धंटी बजने पर पगत बैठती थी, पर कभी मीटिंग जल्दी 
खत्म हो जाती या बितोद में सरदार पटेल, या कृपालानीजी या जवाहर- 
लालजी पहले ही पयत में पहुँच जाते श्र सामने रखी थाली को चम्मचों 
से बजाने लगते । पंगत में बैठते ही कमी महादेवभाई घीरे-से कह उठते, 
“अरे भाई, देरी हो तो पहले पापड़ ही परोस दो ।” तब सरदार पटेल 
दूसरे कोने से गम्मीर स्वर में बोलते, “अरे महादेव, यह मारवाड़ी का 
ढावा है। पापड़ संभवकर मागना । पापड भ्राया कि भोजन खलास !” 

इसी तरह एक बार धनइ्यामदासजी विडला ने भोजन के वक्त पूछा, 
“आज का 'मीन्‌! क्या है ?” पास में बैठे हरिभाऊजी बोले, “आज तो 
रावड़ी बनी दीखती है?” 


१५८ सेरी जोयन-यात्रा 
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धवश्यामदासजी चसते-चसते बोले, “परे, हमने तो कांग्रेस के सजांची 
के यहाँ दूध की रबड़ी की उम्मीद रसो थी, पर मह हो निकली छा 
की राबड़ी ! ययों हरिभाऊजी, इस तरह के साने से ही झापका वजन 
नहीं बढ़ पाता दीखता है !” 

सुमापवाबू जब कांग्रेस से भलग हो गये तो वर्धा में दूसरी जगह ठह- 
रने लगे | लेकिन उनका नौकर भोजन करने वजाजवाड़ी ही प्राया करता 
था । उसकी भात में मबपन का होना जरूरी था। सरदार पदेल उसे 
देखकर कहते, “इसका भालिक भले कांग्रेस छोड़ दे, पर यह नही छोड़ेगा। 
इसे भात में मक्‍सन जो चाहिए ।” 

इसी तरह का हँसी-मज़ाक का वातावरण भोजन के बक्‍्त बना 
रहता । 
इसी पंगत में लड़कों-बच्चों के नामकरणा, किसी की सगाई, किसी 
लडके के लिए लड़की की खोज, किसी लड़की के लिए लड़के की तलाश, 
आदि का काम भी होता ) मदालसा के बड़े लड़के “मरत' का नाम इसी 
तरह की एक पंगत में रखा यया था। 

जमनालालजी की डायरी में थादो के उम्मीदवार लड़के-लड़कियों 
के नाम लिखे रहते थे। एक रोज सरदार पटेल भोजन के लिए जरा पहले 
आ गये । जम्नालालजी के कमरे में उयकी डायरी रखी थी। सरदार ये 
उलट-पल्ट कर देखी श्रौर शादी के उम्मीदवारों की सूची में पके से 
अपना नाम लिख दिया । बाद में जब जमनालालजी को निगाह उसपर 
पड़ी तो एक दिन पंगत में गंभीरता से बोले, “प्राज एक उम्मीदवार के 
लिए आप सबको एक लडकी खोजनो है ।” जब जमनालालजी ने सरदार 
का नाम बताया तो बड़ा कहकहा लगा । इतने में एक नेता बोले, “पहले 
इनकी लड़की के लिए लड़का खोजो, बाद में इनके लिए लड़की खौजना।!” 
जमनालालजी ने कहा, “लडका मिल तो जायगा । आसान काम है ) पर 
लड़का दूसरे ही दिन रेल की पटरी पर जाकेर सो जायगा ॥” यह सुन 
कर फिर हँसी के फव्वारे छूट पड़े । 

पंगत में परोसने के नियम भी बने हुए थे। परीसनेवालों को यह 
हिद्ययत॒ थी कि भोजव करनेवाले को मायना न एड़े और परोसनेवा' 


पंगत को रंगत श्श्६ 


को भोजन करनेवालों से पूछना न पड़े भौर परोसना चलता रहे। 
इतने पर भगर याली में जूठन किसी ने छोडो तो जमनालालजी 
फौरन कहते, "भाज फल्नां थाली में भोजन करनेवाले भौर उनको परो- 
सने वाले पर एक-एक रुपया जुरमाना किया गया ।” कोई-कोई नेता 
या बालक थाली में जूठो चीजों पर उल्दी कटोरी ढांक देता | जमना- 
लालजी की नियाह वह भांप लेती भौर कटोरी उलटने को कहा जाता । 
जूटन निकलती तो डबल जुरमाना घोषित हो जाता । जुरमाना देना- 
दिलाना तो बया था, इससे एंक हँसी भोर विनोद का वातावरण बनता 
भौर दिन भर की दिमागी थकावट फो दूर करने के साथ-साथ लोगों की 
जूठन छोड़ने की आदत मिटे, यह भी उनका प्रयत्न रहता था । 
घुरू-शुरू में जमनालालजी को होड़ लगाकर भोजन कराने का भी 
बड़ा झौक था। बगीचे में संतरों के पेड़ों के नीचे बैठकर शर्ते लगाकर 
सैकड़ों संतरे इस प्रकार सिलाया करते थे । इसी प्रकार झाम के दिलों में 
आम भी खिलाते थे । वर्धा में मौसम में हुड्डे (जवारी के भुट्टे) भूनकर 
साये जाते थे । मोसम में कई वार इसकी गोठ होती । इनमें भी होड़ 
रहती । इसी तरह “वाणी” ( कच्ची जवारी ) का हलुवा, वाणी के ही 
दही-बड़े, बेगन फा मुरता, कच्ची मूली, श्रमरूद व तिल्‍ली की चटनी 
रहती थी । यह सब जवारी के भुट्टो को बनौ चम्मचों से खाया जाता 
था । इस प्रकार पंगत की रंगत जमी रहती 
भोजन के बाद बीच के कमरे में बैठक जमती । बड़े-बड़े लोग बच्चों 
के खेल खेलते । जवाहरलालजो घोड़ा वनते। सरोजिनी माय सवार 
बनती, लेकिन अ्रपनी भारी-भरकम देह को सम्हाल नहीं पाती थीं। दो- 
दो आदमी उनको पकड़ कर बैठाते, लेकिन हँसी के मारे वह इुग्रुनी हो 
जाती थी ॥ वैरिस्टर श्रासफग्नली सरकस जैसी कलाबाजी दिखाते । 
राजाजी माचिस की डिब्ब्री लेकर बच्चों के खेल दिखाते । + 
राजेन्दरवाबू को दमे की शिकायत रहती थो। वे इन खेलों में शामिल 
न हो पाते थे । सो जमनालालजी उनके कमरे में जाकर शतरंज की 
बाजी लगाकर बैठ जाते । पा है 
पर देखते-देखतें सब दृश्य और रंगत झाज सपने की वात हो गई।॥ 


४ ३३: 
गो-सेवा 


व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेनेवाले का जेल से छटने पर पुनः जेल 
जाना श्रावश्यक था । लेकिन बीमार श्रादमी सत्याग्रह में भाग नही ले 
सकता था। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोवाजी चुने गए थे । 
इसके वाद तो एक-एक करके अनेक लोग जेल जाने लगे । 

जमनालालजी का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उनको एक 
महीना पूर्व ही जेलवालों ने छोड दिया। वापूजी मे आराम करने को 
कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि में विना काम किये कंसे रह सकता हूँ ? 
मुझे तो किसी-न-किसी काम में लग ही जाना चाहिए । बापूजी मे कहा 
कि कम-सै-कम जेल की अन्तिम अवधि तक तो यह मानकर श्राराम करो 
कि अभी जेल में ही हो, मुहदत प्री होने के बाद काम के बारे में सोचेंगे। 
इसके बाद वापू ने उन्हें राजकुमारी भ्रमृतकौर के यहाँ शिमला भेजा । 
उनकी बड़ी भारी कोठी है। उसमें उनके परिवार के पाँच व्यवित रहते 
थे। एक कुत्ता भी था और नोकर थे ३५ ! कुत्ते का वहाँ जैसा लालन-पालन 
होता था वैसा तो किसी बच्चे का भी होना कठिन है। जमनालालजी का 
राजकुमारीजी बहुत खयाल रखती। उनको आराम मिले, इसलिए उन्होंने 
जरूरत से ज्यादा व्यवस्था की थी, लेकिन जमनालालजी को सकोच होता 
था कि राजकुमारीजी पर मेरा बोक पड़ रहा है। वे तो उन्हें हर तरह का 
आराम दिलाने का प्रयत्न करती भोर बहुत सयाल रखती थीं, परन्तु 
जमनालालजी का मन वहां न लगता यथा। बड़ी मुश्किल से किसी तरह 
पंद्रह रोज निकाले । लेकिन जेल की अवधि समाप्त होने में तो अभी पद्रह 


दिन झौर बाकी थे । 
अआान्थाआानं3 के जा के आता आओ अलसी ऋ्ंओड परका्आ ध इ 


गो-सेवा १६१ 


ऐसी आध्यात्मिक मां मिलनी चाहिए जो मुझे भ्रपनी गोद में सुला सके । 
वात बड़ी विचित्र थी । झौर तो सबकुछ मिल सकता है, परल्तु मां कहां 
मिल सकती है ? बापू ने कहा, “पहाड़ जैसे लड़के को गोद में सुलामे- 
वाली मां कहाँ मिलेगी ?” फिर भी बापू ने उनको लिसा कि शिमला से 
सौटते समय देहरादून में कमला नेहरू की गुरु-मां आनन्दमयी से मिलते 
हैंए भाना। जमनालालजी लौटते हुए वहाँ गये । गये तो थे केवल दो 
पंदे के लिए, पर रह गए दो दिन । वहाँ उनका मन लग गया। वहाँ के 
वातावरण से बह बहुत प्रमावित हुए। माता भझ्ानन्दभयी के पास उन्हें 
भान्ति श्रौर प्रसन्‍नता का अनुभव हुप्रा । उनकी चर्चा अत्यन्त सात्विक, 
मसनन्‍्त और तेजस्वी थी । वहाँ के धार्मिक और भव्ितिपूर्ण वातावरण में 
मनालालजी ने झपनी वृत्ति के अनुसार कर्मयोग का कार्य शुरू करवा 
दिया । माता झानन्दमयी से उन्होंने चर्चा फी कि धामिक कार्यो के साथ 
गांधीजी के विधायक काम चलें तो बहुत भ्रच्चा। माताजी ने इसे स्वीकार 
कर लिया । झब क्या था। वहाँ भ्रव हिन्दी की कक्षाएँ, खादी का काम, 
परखा भ्रादि शुरू करवा दिये गए। 

माता आनन्दमयी के पास हरएक  भवत एकांत समय में 
भात्म-निवेदन करता था | एक दिन जमनालालजी ने भी समय माँगा । 
उन्हीने कहा, “मां, क्‍या में भ्रापकी मोद में सो सकता हैं ?” माता 
भानन्दमयी ने कहा, “मां की गोद में सोने में कया हर्ज है ?” बस 
“मनालालजी श्रांखें मूंदकर माताजी की गोद में ऐसे सो गए, मानों कोई 
पड़ा हो। थोडी देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने कहा, “अगर इस समय 
रे प्राण भी छूट जाय॑ तो कोई बात नही । मेरा झब किसी भी वात में मन 
द्वी रहा ।” उनकी श्राध्यात्मिक मां की भूख आनन्दमयी की गोद में सोने 
है पूरी हो गई । जमनालालजी ने माता से तीन बातो की माँग की : 

१. मेरी इच्छा है कि श्राथम के निकट जमीन लेकर मकान 
नवाऊँ, ताकि कोई कार्यकर्ता श्राराम तथा मानसिक झान्ति भ्राप्त करना 
गहे तो उसे भेजा जा सके । 

हे पके 'सेठजी” के नाम से सम्बोधित न किया जाय, कोई छोटा-सा 
गम हो । 


मेरो जोदन-्यात्रा 


ज 
७ 


कद हुस्ग ४ 

इश्हो दा को स्दीकृति झासान थी, दुस्तरी बात की माँग में माताजी 
है और झा इन तिया । लेकिन तीसरी माँग बड़ी कठिन थी। माताजी 
दे रूए। “यों रुझु का समय तो किसी को बताया नहीं णाता। हां, 
इसी श्ये दह समझना चाहिए कि हर क्षण उसके सिर पर उसकी 
३ राष्डो है।”' इससे जमनालालजी को समाधान नहीं हुम्मा। बोले, 
*दह दो ठीक है, पर समय बंताझो।” झाखिर माताजी ने कहा, “छह महीने 
रप तेदारों से काम करो ” इस बचत पर जमनालालजी को हृढ़ श्रद्धा हो 
रह, ऐसा सगता है । उतकी डायरियों में मिलता है कि छह महीने तक 
वर्धा ऐोड़फर नही जाना, रेल या मोटर में नही बैठना। यह निर्णय 
उन्‍होंने १५ भगस्त१६४१ से १५ फरवरी १६४२ तक के लिए किया था । 

इन दिनों उनका आत्म-मन्यन बड़ी तेजी से चल रहा था। यह व्यापान 
एिक तथा भन्य कार्यों से निवृत्त हो गए भौर भपनी व्यापारी युद्धि के भनुसार 
ऐसा हिंसाव बैठाया कि यदि इन छह महीनों में जाना पड़ा तो उसकी तैयारी 
रहे। ऐसी साधना करें कि अधिक-से-भधिक समय पारमाथिक कामों भौर 
पित्त-युद्धि में सगे भौर यदि भागे रहना पड़े तो प्रादर्ेयघर णाय॑ं | इसलिए 


प्रस््यार से नियुत्ति लेकर जीवन को ऐसे [7 4 228 ि 7, द्त । 


उडी झपपान करूंगा जब आप बताओोगी कि मेरी मृत्यु 
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कि उन्हें गो-सेवा के सिवा दूसरे काम की बात ही नहीं सूभती थी। यों 
गो-सेवा-संघ की स्थापना तो अक्तूबर, १६४१ में हुई थी भौर उसके वह 
अध्यक्ष बने थे, पर उसकी तैयारी तो उन्होंने इसके पहले ही कर ली थी। 

दे चाहते थे कि भ्रपना बचा हुआ जीवन प्राचीन ऋषियों की तरह 
कुटियों में बितावें | इसलिए एक कुटिया गोपुरी के पास्त बनाकर रहना 
चाहते थे, जहां रहकर वे गो-सेवा झोर आत्मचितन में समय बितावें । 
उन्होंने कुटिया बनाना श्युरू करा दिया था झौर ताकीद कर दी थी कि 
यह जत्दी-से-जतल्दी बन जाय । 

रात को उनकी जल्दी उठने की भ्रादत थी । एक रोज वह ३ बजे 

उठे भोर लालटेन लेकर शौच गए । उनके हाथ से लालटेन गिर गई 
और उसका काँच टूट गया। इसपर उन्हें बहुत दुःख हुआ | उन्होंने उस 
रोज श्पनी डायरी में लिखा---“में कँसा आदमी हैं कि मेरे द्वास दुसरे 
को कष्ट होता है, मेरा बोझ दूसरे पर होता है।” जमनालालजी को इन 
दिनों दुसरों का भी बहुत खयाल रहता था। वह किसी का जरा भी नुकसान 
बरदाइत नहीं कर सकते थे । जरा भी भूल होती तो उसका उनके मन पर 
बहुत प्सर रहता था । 

जेसी-सैसी अधुरी बनी भोंपडी में दूसरे दित ही वे रहने चले गए। 
उन्हे पूरा एकान्त चाहिए था | इसलिए में भी डरती हुई वहाँ उनके पास 
रहने नही गई, वयोकि में' उनके खाने-पीसे की या आराम की चिन्ता करूँ, 
यह उनको बरदाइत नही होता था । वहाँ उन्होंने अपने पास कौसल्या नाम 
की एक गाय रबी थी । हाथ-मुँह धोकर वे उसकी सेवा करते, उसके 
बदन को सहलाते । फिर बह भ्रपनी मां के पास चले जाते और उनकी 
गोद में अपना सिर रखकर भजन सुनते और डायरी लिखते। उसके बाद 
आर्थना करके घूमने जाते। घूमते हुए सबसे मिलते, सुस-दुःख को बात पूछते 
भौर जिससे खास बात करनी होती, उसे साथ ले लेते। इस प्रकार रात-दिन 
जमनाल्ालजी का चिन्तन गो-सेवा सम्बन्धी कामीं का ही चलता। कोई 
व्यापार की बात करता तो कहते, “मेरे साथ व्यापार की बात मत करो ।7 
कुटिया का नाम 'जानकी-कुटीर' रखा था। 

इसी बीच राघाकृष्ण खादी के काम से सीकर जाने लगा तो में भी 


१६२ मेरी जोवन-यात्रा 


३. में तभी जलपान करूँगा जब आप बताप्रोगी कि मेरी मृत्यु 

कब होगी । 
पहली बात की स्वीकृति भासान थो, दूसरों बात की माँग में माताजी 

ने “मैया' शब्द घुन सिया | लेकिन तीसरी माँग बड़ी कठिन थी। माताजी 
ने कहा, “यों मृत्यु का समय तो किसी को बताया नहीं जाता। हां, 
भादमी को यह सममना चाहिए कि हर क्षण उसके सिर पर उसकी 
भौत राष्ट्र है।” दससे जमनातालजी को समाधान नहीं हुआा। बोले, 
“यह तो ठीक है, पर समय वताप्रो ।” झासिर माताजी ने कहा, “छह महीने 
की तैयारी से काम करो ।” इस वचन पर जमनालालजी को हद श्रद्धा हो 
भई, ऐसा लगता है | उनकी डायरियों में मिलता है कि छह महीने तक 
वर्षा छोड़कर नदी जाना, रेल या मोटर में नहीं बैठना। यह निर्णय 
उन्होंने १५ भगस्त १६४१ से १५ फरवरी १६४२ तक मेः लिए किया था! 

इन दिनों उनका आत्म-मन्यन बड़ी तेजी से चल रहा था। यह व्यापान 
रिक तथा शन्य कार्यों से निवृत्त हो गए भौर भपनी व्यापारी बुद्धि के भवृसार 
ऐसा हिसाव बैठाया कि यदि इन छह्द महीनों में जाना पड़ा तो उसकी तैयारी 
रहे । ऐसी साधना करें कि अधिक-से-भधिक समय पारम/थिक कामों भौर 
चित्त-घुद्धि में लगे भौर यदि भ्रागे रहना पड़े तो भादतें सुघर जाये । इसलिए 
भर-बार से निवृत्ति लेकर जीवन को ऐसे कामों में लगाया, जिससे उतका 
श्रात्मीय भाव मूक प्राणियों तक बढ़े | इसी लिए उन्होने गो-सेवा को छुता 
था। मानव-सेवा में कहीं-न-कही कुछ संघर्ष होता संभव है। जमनाल्ालजी 
संपूर्ण चित्त-मुद्धि में लग गए। हर क्षण का सदुपयोग करने के प्रयत्न 
में रहे । 
जब उनकी जन्म-तिथि झाती तब वह भपने पिछले साल का 
लेखा लेते भौर नए स्थान में पदापंण करते समय अच्छे सकत्प करते। 
वे संकल्प पूरे हों, इसलिए प्रातःकाल की प्रार्थवा के बाद गुरुजनों के 
श्राज्ीवाद लेते । उसके बाद हो जल-पान करते । 

बापूजी की सलाह से जमनालालजी ने गो-सेवा का कार्य अपने लिए 
पसन्द किया था झौर गो-सेवा-संघ की स्थापना करके वह उस काम में 
लग गए । उन्होने श्रपते-प्रापको इस काम में इतना तल्‍्लीन कर छ्िया 


गोसेवा श्ध्३ 


कि उन्हें गोसेवा के सिवा दुसरे काम की बात ही नहीं सूमत्ती थी। यों 
गो-सेवा-संघ की स्थापना तो अवनूबर, १६९४६ में हुई थी भोर उसके वह 
भ्रध्यक्ष बने थे, पर उसकी तैमारी तो उन्होंने इसके पहले ही कर ली थी । 
वे चाहते थे कि भपता बचा हुमा जीवन आचीन ऋषियों की तरह 
कुटियों में बितावें । इसलिए एक कुटिया गोपुरी के पास बनाकर रहना 
चाहते थे, जहां रहकर वे गो-सेवा भोर भात्मचितन में समय बवितावें । 
उन्होंने कुटियां वनावा घुरू करा दिया था भौर ताकीद कर दी थी कि 
वह जल्दी-से-जल्दी बत जाय। 
रात को उनकी जल्दी उठने की भ्ादत थी । एक रोज वह ३ बजे 
उठे और लालटेन लेकर क्षीच गए॥ उनके हाथ से लालठेन गिर गई 
और उसका काँच टूट गया। इसपर उन्हें बहुत दु:ख हुप्ना । उन्होंने उस 
रोज प्रपनी डायरी में लिखा--“में कैसा आदमी हूँ कि मेरे द्वारा दूसरे 
को कष्ट होता है, मेरा बोक दूसरे पर होता है।” जमनालालजी को इस 
दिनो दूसरों का भो बहुत लगाव रहता या। वह किसी का जरा भी तुकसाम 
बरदाश्त नही कर सकते थे । जरा भी भूल होती तो उसका उनके मन पर 
बहुत भसर रहता था। 
जैसी-तैसी अधूरी बनी मोंपडी में दुसरे दिन ही वे रहने चले गए। 
उन्हें पूरा एकान्त चाहिए था । इसलिए में भी डरती हुई वहां उनके पास 
रहने नही गई, वयोकि में उनके खाने-पीने की था आराम की चिन्ता करू, 
सह उतको बरदाइत नही होता था ! वहाँ उन्होंने अपने पास कौसल्या नाम 
की एक गाय रकसी थी । हाय-मुंह घोकर वें उसकी सेवा करते, उसके 
बदन की सहलाते । फिर वह प्रपती माँ के पास खले जाते और उनकी 
गोद में झपना सिर रखकर भजन सुनते और डायरी लिखते। उसके बाद 
प्रार्थना करके घूमने जाते । घूमते हुए सबसे मिलते, सुख-दुःख की वात पूछते 
ओर जिससे सास बात करनी होती, उसे साथ ले लेते। इस प्रकार रात-दिन 
जमनालालजी का चिन्तन ग्रोन्सेवा सम्बन्धी कामो का ही चलता। कोई 
व्यापार की बात करता तो कहते, “मेरे साथ व्यापार की बात मत्त करो ।" 
कुटिया का नाम 'जानकौ-कुटीर' रखा था। 
इसी बीच राधाकृष्णा खादी के काम से सौकर जाने लगा तो में भी 
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उसके साथ चली गई । वर्धा में जमनालालजी का नया णीवन-क्रम देखकर 
मन कुछ छिन्‍त रहने लगा था। में उनके काम में सहयोग तो दे वही प्राती 
थी। इस कारण मन के यहलाने के विचार से ही सीकर गईं थी । 
कुछ दिन याद रामकृप्ण (सबसे छोटा पुप्र) लेने झाया। में वापस 
वर्धा पहुंची । 
मेरे लौटने पर जमनालालजी बड़े खुश हुए भौर हँसकर बोले, “जानकी- 
जी, भरा गई ।” उन दिनों जमतालालजी मेत्रन्यज्ञ तथा गो-्सेवा-सम्मेलन 
के कामों में व्यक्त थे | मै बंगले पर रहने लग । एक दिव बह बोले-- 
“तेरा दया मत है ? सेवाग्राम बापू के पास जाना हो तो वहां जा सकती 
हो । कुटिया पर झ्राना हो तो कुटिया चलो ।” मैंने कहां, "में वो कुटिया 
में चलूगी ।” जमनालालजी बोले, “ला, अपना विस्तर टमटम में रख ।" 
मेरी तो भनभाती बात हो गईं। जल्दी-जल्दी बिस्तर लपेटकर मेंने टमटम में 
रखा भौर गोपुरी पहैच गई। हम दोनों वहा पाँच रोज ही साथ रह पाये। 
कुटिया में पहुंचने पर जमतालालजी को किसी तरह कष्ट न हो या 
श्रशांति न हो, इसका में पूरा ध्यान रखने लगी । बह जल्दी उठते थे, पर 
मेरी आदत कुछ देर से उठने की थी | वह उठ णायें और में सोती रहें, 
हू भ्रच्छा नही, इसलिए मुझे ठीक से नींद न भ्राती। हमेशा यही खबाल 
बना रहता कि कही वह उठ तो नहीं गए। इसलिए मैने उनसे कहा कि भाष 
उठ जाया करें तो मुझे भी उठा दिया करें । तबसे वह उदने पर मुके जगा 
देते | मै भी उठकर जैसा वह करते, करने लगती । मेरा मत किसी काम 
में लगा रहे, इस खयाल से गो-सेवा के लिए श्राये हुए एक साधु रो उन्होने कहा 
कि जातकीदेवी को प्रितार सिखा दो ) में सीखने लगी, लेकिन जमना- 
लालजी रात-दिन गोन्सेवा के काम में ही लगे रहते थे । 
गो-्सेवा के कार्य को और बढाने की दृष्टि से जमनालालजी ने बापूनी 
की सलाह से एक गो-सेवा-सम्मेलन का भ्रायोजन किया। सम्मेलन सफलता- 
पूर्वक हुआ । इसमें सारे हिन्दुस्तान से लोग भाग लेने के लिए झाये 
जमनालायजी को पुरावे सित्रो भौर कार्यकर्ताओं से मिलकर बड़ी खुशी हुई । 


+ रे + ३ 
जमनालालजी का देहावसान 

सम्मेलन पूरा होने के बाद से उनके सिर में दर्द रहने लगा । उनकी झादत 
ऐसी थी कि दर्दे को चुपचाप बरदाइत करते। बहुत कम उसकी चर्चा करते। 
दर्द बहुत होता तभी उनके मुँह से बात तिकलती। 

मातादीनजी भगेेरिया ने गांधीजी सम्बन्धी काव्य लिखा था। इन दिनों 
वे वहां झामे हुए थे भोर जमनालालजी को वह उसे सुनाना चाहते थे। 
जमनालालजी की ऐसी भवस्था नहीं थी कि सुनें, पर उनका मन राजी रसने 
के लिए महिलाश्रम में उन्होंने एक दिन कार्यक्रम रसवाया, जिससे महिला- 
श्रम की लड़कियाँ भी सुन सकें । हमलोग भी पहुँचे । जैसे-तैसे यह थोड़ी 
देर बैठे । जब दर्द बरदाश्त के धाहर हुआ तो उठकर जानकी-कुटीर में चले 
गए और सो गए । दूसरे दिन भी सिर में दर्द था। भतः बोले कि आज 
सिर में दर्द है, इसलिए सेथाग्राम नही जाऊँगा। लेकिन उन दिनो सेवा- 
ग्राम में घनश्यामदासजी विड़ला ठहरे हुए थे । उनका फोन भाया तो बह 
जाने के लिए तैयार हो गए। जब मेंने कहा कि झापने तो कहा था कि झाज 
दर्द है, इसलिए कही न जाय॑गे, तो वह बोते, “आाज बापू का मौन है । 
घनश्यामदासजी भकेले रहेंगे। उनसे कुछ हँसी-मजाक करेंगे। उनका दिल 
बहलेगा ।/ यह कहकर वह टमटम में बैठे भौर सेवाग्राम को रवाना हो 
गए । लैकित उनका सिर-दर्द बढ़ता ही गया । वहाँ पहुँचने पर महादेव- 
भाई, किशोरलालभाई तथा कृष्णदास गांधी से बोले कि मुझे झ्ापसे बात 
करनी है, पर आ्ाज तो सिर में दर्द बहुत है, फिर झाकर बात कझूंगा। 
बिड़लाजी से योड़ी-बहुत बातचीत करके वापस आए । बापूजी से विदा 
लेने गए पर वह स्नानथर में थे । वह ऐसे ही लौट झाए। बापूजी को सालूम 
हुआ तो उन्होंने कहा कि सिर में दर्द था तो में उन्हें रोक लेता । 
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शोवाग्राम से वह वापस आए | उन्ही दिनों चीन राज्य के प्रधान 
चांग काई शोक के भाने की वात थी, इसलिए वजाजवाड़ी में व्यवस्था सममझा- 
कर बह जल्दी ही जानकी-कुटीर लौटे और सो गए। दूसरे दिन सवेरे भी 
सिर में कुछ दर्द था । इसलिए एनिमा लिया । इससे दर्द कुछ हलका हुआ 
तो बोले, “देख, मेंने बिना दवाई के ही बीमारी दूर कर लीो।” फिर 
वह घूमने चले गए । में भी साथ थी । बजाजवाड़ी पहुँचने पर चांग काई 
शेक का कार्मक्रम रद होने की खबर मिली । वह लोगों से वातचीत करने 
लगे। में भी बगले में काम देसने में लग गई। उस दिन उन्होंने बंगले की 
व्यवस्था श्रादि के बारे में बातें की । उसके बाद दुकान जाने को रवाना 
हुए । झ्राज एकादशी थी और सावित्री ने फलाहार के लिए दुकान पर 
हम दोनों को बुलाया था। राजनारायणजी, भोग आदि भी भाज ही बम्वई 
पे श्राए ये। जमनालालजी बोसे कि आज तो ताश खेलेंगे, जिससे सिर हतका 
हो। वह दुकान १९ एक साल के बाद आये थे । 
कुछ देर सुस्ताने के बाद फलाहार किया | दो बजे सेवाग्राम जाने के 
लिए टमटम तैयार करने को कहा । लेकिन भोर थोली कि क्राज हमें 
आपके साथ चार बजे तक ब्रिज खेलना है। जमनालालजी बोले, 
“अच्छा, में थोड़ा आराम कर लैता हूँ, तू चरखा लगा दे।” राजनारायणजी 
से बोले, “तुमसे डेरी-फार्म खोलने की बात करनी है, सो मे उठू तो याद 
दिला देना।” वह पन्द्रह मिनट सोकर शौच गए । लोटकर भश्राए तो बहुत 
थके हुए थे श्रोर तकिए के सहारे पड़ गए। मैं उन्हें भ्राराम करते देखकर 
दूसरे कमरे में चली गई | झोम ने देखा कि काकाजी सोकर उठने के वाद 
वो फिर सोते नहीं हैं, वात क्या है ? सावित्री और ओ्रोम्‌ ने उन्हें उठाया। 
उन्होने सावित्री से कहा, “मेनथाल हो तो लाझ।” वह दौड़ी-दौड़ी नीचे 
गई | घर में मेनथाल था नही, इसलिए दवाईवाले की दूकान से मंग्राया। 
उस समय उनके सिर में भयानक दर्द हो रहा था । उन्हें उलटी आई। 
उसके लिए उठे । उल्टी करके फ़िर लैठ गये । मेने पैये में घी मसलने के 
लिए भ्रोम्‌ को बुलाया तो इशारा करके कहा कि तुम्ही मल्रो। बहू 
और बेटी को वह पैर के हाथ नही लगाते देते थे । में घी मलने लगी। 
मिर में दर्द ज्यादा बढ़ा तो वह वोले---“अरे, कोई एस्प्रीन दो ।” बाद में 
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उन्हें फिर उल्टी हुई । यह सब देखकर डाक्टर को बुलाया गया | डाक्टर 
श्राए । मेने भ्रांख खोलकर देखी तो लाल सुख थीं | डावटर ने रवत-चाप 
लिया तो २५० था। उनकी सस काटने की बात डावटरों में चली, लैकिन 
किसी की हिम्मत न पड़ी । थोड़ी देर के बाद सिविल सजंन ने आँख देखी 
और वह बाहूर चले गये | हमने समभा कि इन्हें कष्ट न हो, इसलिए 
वह बाहर चले गए हैं। लेकिन समझते देर न लगी कि सबकुछ समाप्त हो 
गया है । बात चाशे झोर फैल गई । विनोबाजी श्रा गए। बापू को 
फोन गया । वह भी झ्ाए, लेकिन उनके आने के पहले ही वह गो-लोकवासी 
हो गए थे ) जहाँ वह पहले सोते-बैठते थे, भर जहाँ बैठकर उन्होंने 
दादाजी को वैराग्य-भरी चिट्ठी लिखी थी, वही उनके प्राण गए। झोगू 
ने कहां कि भले ही उन्होने धर त्यागकर भोपड़ी में वास किया हो, पर 
बह राजयोगी थे, इसलिए महल में ही गए । 

बापूजी को फीन किया तब मुझे डर लगा कि कही बापूजी श्रा गए 
और इन्होने ग्रांख खोलकर देख लिया तो ! बापूजी को देखकर एक बार 
तो उन्हे धवका ही लगेगा, फिर भले ही भ्रच्छा लगे, क्योंकि वह अपने लिए 
बायूजी को जरा भी कट्ट नही पहुँचाता चाहते थे। विनोबाजी तो आंकर 
स्तब्ध बैठ गए, पर बापूजी ने आते ही जमनालालजी के सिर पर हाथ 
रखा । बापूजी को देखते ही,मैं बोली, “बापूजी, भाप इनके पास होते तो 
यह नही जाते । इनकी तबीयत बिगड़ते ही जल्दी खबर भेज दी जाती तो 
भच्छा होता । बस, भ्रव तो झ्राप इन्हें जीवित कर दीजिए। जया क्राप इन्हें 
जिला नहीं सकते ?” 

बापूजी बोले, “जानकी, तुम्हें अब रोना नहीं है। तुम्हें तो 
हँसना है श्रोर बच्चो को भी हेँसाना है । जमनालाल तो जिन्दा ही है। 
जिसका यश अमर हो, उसकी मृत्यु कैसी ? उसकी मृत्यु तो तभी हो सकती 
है, जब तुम उसके रास्ते न चलो । उसने परमार्थ की मिन्‍दगी विताई। 
जो काम उसने भपते कस्घों पर लिया था, उसे झव तुम सम्हालो। में तुम्हें 
भूंठा धीरज देने नही आया | जमनालाल वो जिन्दा ही है। उसे जिन्दा 
रखना हमारा काम है ।” 

मैने विनोब्राजी की तरफ इशारा करके कहा, “तुम तो इनको भगवान्‌ 
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के दर्शन कराश्रो ।” पर वह चुपचाप बैठे रहे। वापु बोले, “जावकी, 
जमनालाल को तो भगवान के दर्शन हो छुके, श्रव तो तुम्हें करवा बाकी 
है। उसकी तैयारी करो । जो काम उन्होंने श्रथा किया है, उसे पूरा करो। 
उसके लिए अपना तन-मन-घन सब होम दो ।” 

बचपन में सती होने की मेरी इच्छा थी । वह जग उठी । में वोली, 
“बापुजी, में सती होना चाहतो हूँ। भाज्ञा दीजिए ।” बापू बोले, “शरीर 
को जलाने से क्‍या फायदा ? वह तो तुच्छ है, मिट्टी है। अपने सब दुर्गुणों 
को जला देना ही सच्चा सतीत्व है । भ्रपने सव दुर्गुणों का चिता में होम 
करो । फिर बाकी बचेगा, वह शुद्ध कंचन रहेगा । उसको कैसे जलाया 
जाय ? उसे तो कृप्णापंण ही किया जा सकता है। स्त्रियों को त्याम-मूर्ति 
मानता हूँ, बयोंकि हिन्दू-स्त्री विधवा होने पर सारे भोगों को तिलांजलि 
देती है, विकारों का शमन करती है। अब तुम त्याग-मूति बन गई । भ्पने 
अवगुणों को जमनालाल की चिता में जला दो । अपना जो कुछ हो, बह 
उसके काम में लगा दो । यही सती होना है। उठो, तुम सती हो जाझो ।” 
में बोली, “में शोर मेरी सम्पत्ति उनके काम के लिए भर्पित है ।” 

खबर तो चारो शोर फैल गई थी। बम्बई से फोन आया कि लोग 
स्पेशल याड़ी सेकर जमनालालजी की अन्तिम याघा में शामिल होन। चाहते 
हैं। प्रश्न खड़ा हुप्ना कि क्या किया जाय। मेरे ध्यान में उनके वे शब्द भा 
गए, जो उन्होने वम्बई में अम्यंक्रजी की भ्रत्यु पर कहे थे, “प्रा चले 
जाने पर शरीर वग वया ? उसके लिए घूमथाम ययों ?” मेने कहा, “मुत 
दारीर को रात भर रखना उनकी आत्मा को भच्छा नही लगेगा । सबको 
तकलीफ होगी ! वह थो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे । तब यही 
निर्णय हुआ कि तुरन्त ही तैयायी की जाय।” राषाहृप्ण नेंपुद्दा कि स्नान 
कहाँ कराया जाय ? में बोली, “नीचे चौक में ।” घर में गंगाजल का पडा 
था, वह लाया गया । उनकी देह नीचे ले जाने लगे। में हाथ पकड़कर 
म्ोम्‌-पोम्‌' कहती हुई चली । गंगाजल से जमनालालजी को नहलाया गया। 
मेरी चरणागमृत् पीने की झादत थी, सो मेंने अंजुदी भरकर स्नान कराया 
हुआ गंगाजल पी लिया । मैंने उतत नल की झीशी भी भर ली । पर याद 
में दिमोवाजी के कटने से उस जल को समाधि पर लगाये हुए काड़ पर 
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डाल दिया । रामाचार मिलते ही लोग इकटड्ठ हो गये । किसी की यहू बात / 
सच ही नहीं लगती थी । कोई कहता था कि हमने भाज उन्हें गोरक्षण में' 
देखा । कोई बोलता था कि बजाजवाड़ी में देठे थे, किसी ने कहा दूकान 
पर जाते मेंने देसा। यह बसे हो सकता है। पर जब वहाँ भाकर देखा' 
तो हक्‍के-बक्के रह गये । नहनाने के बाद वापूजी ने भपथा दुपट्टा उनपर" 
उतार कर डाला । जमनालालजी के लिए झ्न्तिम वस्त्र तो विनोवाजी के” 
कते सूत की खादी का मेंगाया गया। मेंते सोचा, बापूजी का दुपट्टा बयों 
जलाया जाय, इसलिए उसे उठाकर मेंने गले में लपेट लिया जो भव भी 
भेरे पास है 
जब भरथी को बाँधने लगे तो दादीजी एकदम चिल्लाई कि' 
यह बया कर रहे हो । भवतक तो यह समझती रही कि यहाँ कोई बड़ी 
सभा है, लोग इकट्ठ हुए हैं, गांधीजी भी भाएं हैं। उन्हें पता भी वया 
लगे कि ऐसी भयानक घटना हो गई है, क्योकि रोना-पोना तो था ही 
नहीं । कोई भज्ने ही छुपचाप इधर-उधर रो ले, लेकिन जमनालालजी की 
हिदायत रही कि मौत के समय रोया-घोया न जाय, मौत को बुरा ने 
माना जाय । दादीजी का रोना देखा नही जाता था । बापूजी उन्हें बहुत 
देर तक समभाते रहे, पर उनके रोने को रोकना भसम्मव था। इसी 
स्थान पर उतके तीन बेटे भ्रौर ऐक जवाई गया था, उसका स्मरण कर 
उनका दुःख वढता ही जाता या । 
तैयारी होने पर झरयी चलते लगी। में भी भोम-प्रोम्‌ करती हुई 
भ्ररथी पकड़े हुए जा रही थी। महिल्ाश्रम की लड़कियाँ, धर-कुट्र॒म्ब की 
औरतें, गांव के लोग--मानो समुद्र ही उमड़ पड़ा हो । लड़कियाँ वोल रही 
थी-“राम धुन लागी, गोपाल घुन लागी ।/ सब लोग यही बोलते हुए, 
जा रहे थे । मेने कहा कि जो कथा देना घाद्दे, उसे देने दो । चाह, 
हिन्दू हो या मुसलमान, जमनालालजी तो सबके थे । 
दाह-क्रिया गोपुरी में जमनालालजी की भोंपड़ी के सामने करना तय 
हुआ । चिता को तैयारो की गई । कपूर से बिता को प्रज्वलित किया गया । 
मैंने बापूजी के हाथ में कण्डा दिया । में कही चिता में न कूद जाऊँ, इसलिए 
बापूजी ने मुझे पकड़ लिया था। बापुजी ने विनोबाजी को वेद और उप 
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निपदों के भन्‍त्र पाठ करने को कहा। विनोवाजी ने उपनिपदों के मंत्रों का 
पाठ किया। परचुरे थास्त्री ने भी इलोक कहे । भ्रम्तुस्सलाम ने कुरान की 
आयतें कही । वा, महादेवभाई तथा भगवानदेवी सेकस रिया को तो मूर्च्छा श्रा 
गई, पर मैं शून्य भाव से चिता की झोर देखती रही । इस समय मन 
में यही भाव था कि वह मानो मुझमें प्रवेश कर रहे हैं। पर धीरे- 
धीरे ज्यों-ज्यों रात पड़ने लगी, खालीपन का श्रतुभव होने लगा | विनो- 
याजी रात भर मेरे पास बैठे थे । में उतसे बार-बार पूद्धती कि भब वह 
कहाँ मिलेंगे ? 

जमनालालजी के जाने की वेदना तो बाद में धीरे-धीरे वढने लगी, 
और अव तो क्षण-क्षएण महसूस होती रहती है । 
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ऐसा मालूम होता है, जमालालालजी को अपने जाने का कुछ झ्ाभास 
पहले से हो हो गया था। पर हम शराबको इसकी कोई कल्पना नहीं 
थी कि वह इतनी जल्दी चले जायंगे । बापू को भी इसको कल्पना नहीं 
थी । इसलिए सबको बड़ा भारी ध्फा लगा। बापू तो ऐसा महसूस करने 
लगे मानो उनकी बाँह ही ट्वट गई । लेकिन बापू तो योगी थे । वह इस 
दुःख को पी गये और तुरन्त ही सम्हलकर यह विधार करने लगे कि 
जमनालालजी के कामों को किस तरह सम्हाला जाय । 

जमनालालजी के शुरू किये गये विधायक कामों को पूरा करने के प्रश्न 
पर विचार करने के लिए बापूजी ने जमनालालगी के मित्रों तथा स्नेहियों की 
एक सभा बारहवी के दित बुलाई, जिसमें बापू ने कह्य कि जमनालालजी के 
चाहनेवालों, प्रेमियों श्रौर मित्रो का यह कत्तंव्य है कि उनके कामों को करें, 
जिससे उनकी आत्मा को सन्‍्तोप मिले । उन दिनों वातावरण में यम्भी- 
रता थी भौर बापूजी, जमनालालजी के प्रति लोगों के हृदय में जो सद- 
भावना थी, उसे काम में लगाना चाहते थे । एक तो योही' मृत्यु के बाद 
-वैराग्य की भावना उमड़ पड़ती है, फिर जमनालालजी जैसे कमंशील प्रौर 
प्रेममूति के वियोग से तो वैराग्यमय वातावरण भौर भी झधिक गहरा हो 
गया | उसपर वाधूजी जैसे महापुरुप के बोलने का प्रभाव तो सब॒पर पड़ना 
ही या । उन दिनो मेरा हाल अजीब था । मेरे लिए यह झ्राधात ऐसा था 
कि में सुन्न-सी हो गई थी । उनके जीवन का महान्‌ उद्देश्य पग-पथ पर 
याद आने लगा ) उसकी सचाई प्रतीत होने लगी और उसकी श्रपने जीवन 
में उत्तारा जाय यही भावना बड़ती गई। 

जमनालालजी के स्वर्गंवास के वाद उनके शरीर की साक्षी देकर जो 
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शुद्ध मेरे पास था उसके समर्पण या संउल्प तो मैने कर ही लिया था, 
लेकिन पद अपने-परापको काम में लगाने की बात थी। हमारे परिवार में 
यापूजी के विचारों का गहरा भसर था। जो कुछ मुझसे बन पड़ा, उसका 
श्रेय तो बापूजी को ही है। पिछले बीस साल से जो उपदेश वह देते रहे 
पे, उसीका यह १रिणाम था। में अपना एक-एक क्षण जमनालालजी के 
काम में सगाऊ', यही बापूजी भी चाहते थे। इसी कारण वापूजी से मुस- 
पर भो-सेया की जिम्मेदारी डाली। मैंने गो-सेवा का काम करने का संकल्प 
तो कर लिया, पर जब मुझसे 'गो-सेवा-संघ! की प्रध्यक्षा होने के लिए कहा 
गया तब मेरी हिम्मत नहीं हुई । मैंने बापूजी से कहा कि में काम तो 
करूँगी, लेकिन इतना बड़ा बोक मुझपर भत डालिए। तब मुझे चुप 
रहने का इशारा कर उन्होने गो-सेवा-संघ के काम का वोक मुझपर डाल 
दिया झ्रौर कहा, “तुम्हें ऐसे लोगों की मदद मिलेगी जो तत्त्व और व्यव- 
हार को सम्माल सके ।” इस हृष्टि से विनोब्राजी तथा धवश्यामदासजी 
विड़ला उपाध्यक्ष बनाये गए। वातावरण ही ऐसा था कि बापूजी ने जो 
कुछ कहां उसे मानना भौर भपनी दावित के भनुसार उस काम को करना, 
यही सवकी मनोवृत्ति थी । इसलिए विनोवाजी तथा धनश्यामदासजी ने 
भी स्वीकृति दे दी । बारहवीं को मृतक के पीछे सांड छोड़ने की प्रथा है। 
“इसलिए पांच लाख के एक हजार सांड उनके पीछे छोड़ने का संकल्प 
रामेश्वरदासजी विड़ला ने किया और उसे उन्होंने पूरा किया । 
जब जमतालालजी का देहान्त हुआ तव कमलनयन गोला के शक्कर 
के कारखाने में था | उसे कलकःते से फोन मिला । जब फोन में कहा गया 
कि वर्धा में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसके मन में यही विचार भाया 
कि था तो काकाजी नही रहे या बापूजी नही रहे | लेकिन दूसरे ही क्षण 
यह विचार झाया कि बापूजी को देश को वहुत जरूरत है और उनका 
रहना आवश्यक है । जब उसे निश्चित रूप से मालूम हुआ कि काकाजी 
नही रहे तब उसमे टेलीफोन रख कारखाने के कार्यकर्ताओं भोर मजदूरों 
को जमा करके यह दुःखद संवाद बताया और कहा कि काकाजी के झोक 
में कारखाना बन्द नहीं होना चाहिए। ऐसी गम्भीरता उसमें उस समय 
थी । घटना हृदय को हिला देनेवाली थी । देश-सेवक पिता के गो-लोक- 
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वास की खबर पाकर बेटे द्वाया ऐसी बातों का किया जाना मामूली बात 
नहीं है । लेकिन हमारे यहाँ ये बातें जमनावालजी के भ्राचरण झौर व्यव- 
हार के कारण स्वामाविक वन गई थी। गोला से रवाना होने पर उसे 
लखनऊ स्टेशन पर माता झानन्दमंयी मिल गई । उनकी वर्धा झ्राने को 
तैयारी थी | जमनालालजी ने पिछने छः महीने में माता आनन्द्रमम्री को 
वर्षा बुलाने केः बहुत प्रयल छिये थे, लेकिन वह नहीं भरा सहो थी। 
जमनालालजी जव किसीको वर्या बुलाने का निश्वय करते तब बुलाकर ही 
चैन लेते, पर माता झानन्दमयी नही भाई । पर जब वह भ्रा रहो थीं, यह 
अद्भुत घटना थी। कमलनयने ने उनको बताया कि काकाजी तो चले गये हैं, 
तब वह बोलों कि 'भैया' को प्रात्मदर्शन हो रहा है। उत्तके बाद वह रुक 
गई” और तीन दिन बाद वर्धा भ्राई। 
जमनालालजी के शरीरान्त की खबर सुनने के वाद कमलनयन ने जल 
भी नहीं लिया था । स्टेशन पर जब उसे मासूम हुआ कि विनोबाजी रामा- 
यण का पाठ कर रहे हैं तव बह नहाकर वहाँ पहुँचा | उप्त समय की 
उसकी दशा का वर्णन करना कठिन है । श्राते ही वह मेरे गले से लिपट 
गया । हम दोनों शून्यवत्‌ थे । रोना तो भ्राता ही न था । लोगों की भाँखों 
से प्राँसू वह रहे थे । जब उप्त छाछ पीने को कहा गया तव मालूम हुमा 
कि तीन दिन से उसने पाती भी नहीं पिया है। भादिर उसने मुझे छा 
* पिलाकर ही स्वयं छाछ पी । 
घर के लड़के-लड़कियो, वहुप्रो सबकी दशा एक-पी थी । जैसे जमना: 
लालजी की प्रात्मा में हम सवके प्रन्दर प्रवेश किय। हो, इस तरह हम सर्वे 
भावावेग में थे । सबके मत में एक यही वात रम रही थी कि उनके कार्यो 
को करके उनके जैसे बनें । कमल ने वर्षा पहुँचने पर सबसे पहले यह 
जानने की कोशिश की कि उम्रके काकाजी ने किस संध्या के लिए क्या 
देने को कहा था या उनकी वया इच्छा थी | उसने सर्वप्रथम उनके सेब 
बचनों की पूति को । पवनार का बंगला उध्वने विनोबाजी को झवित किया। 
बजाजवाड़ी में भाने-जातेवालों के लिए जमनालासजी के द्वारा जैसी व्यवस्थों 
चलती थी, वह चालू रखने के लिए एक लाख रुपये उसने लक्ष्मीनारायण 
मन्दिर में जमा करा दिये, जो सात साल में खर्च हुए भौर श्रव बह संचे 
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लड़के ही चलाते हैँ । दोनो भाइयो ने विचारकरके जमनालालजी की णो 
सम्पत्ति थी, उसका ट्रस्ट बनवा दिया। जब घनश्यामदासजी विड़ला ने घर 
का हिसाब देसा तो वह ताज्छुव में रह गए । वोले कि जमनालालजी तो 
धन के बल पर नही बल्कि आत्मवल पर ही ग्रपता काम चलाते रहे। विड़बाजी 
उनके अभिस्न मित्र थे । उनको भी उनकी सुत्यु से बड़ा धवका लगा । हमारे 
परिवार के श्रति उनकी झात्मीयता थी शोर वह अबतक चली था रही है। 
बापूजी ने वारह दिन के बाद मुझे सेवाग्राम बुला लिया । सावित्री भी 
मेरे साथ सेवाग्राम रहने चली आई थी ! उसके जीवन में विशेष परिवर्तन 
भरा गया था। सारे राजसो सुखों को छोडकर वह झाधम का जीवन बिताने 
लगी, और वहाँ जो कुछ झ्ाश्रम का खाना मिलता, वही खाकर प्राश्रम में 
काम करती । जब बापू का 'करो या मरो' आन्दोलन शुरू हुआ्आ तब बह 
भी जेल गई | बह नाजुक तो थी ही ओर सुख-बैभव में पली थी । उससे 
जेल-जीवन कैसे बरदाइत होगा, यह प्रश्न था । लेकिन उन दिनों उत्तपर 
भी एक तरह का नशा छाया हुआ था। श्रोमू भी साथ गई। महिला- 
श्राश्रम की भ्रस्सी लड़कियाँ भी निकल पड़ी । यद्यपि सावित्री ने जेल-जीवन 
को बड़े उत्साह और झानन्द के साथ बरदाशत किया, मन को जरा भी 
कमजोर नही होने दिया, तथापि घरीर फो आखिर कैसे वरदाश्त होता ? 
वह बीमार पड़ गई । जेल से छूटकर जब वह भाई तब उसे कुरसी पर 
लाया गया । उसका चेहरा देखकर लोगो को रोना आ गया। जेल से * 
उसके स्वास्थ्य पर हुए परिणाम को दुर करने के लिए उसे तीन साख 
मसूरी रहना पड़ा । मी 
राम भी ६ प्रगस्त को बापु की गिरफ्तारी के बाद गाँवों में जाकर 

उनका सन्देश सुनाने लगा । पुलिसवाले तो पीछे पड़े ही हुए ये। बह उनको 
छकाकर गाँवों में जाता भौर लोगों को समकाता । एक बार पुलिसवालों 
ने उसे खेतों में देख लिया । वे पीछे दोड़े । राम पुल के नीचे छिप गया। 
पुलिसवालों ने लकड़ी के कुन्दों से मार-मारकर राम को निकाला और 
वाहर निकालने पर भी उसे वहुत पीटा भोर प्रपशब्र कहें । तब उससे 
कहा, “तुमको मारना है तो जितना चाहो मार थो। लेकिन गाली नहीं दे 
सकते ।” उसे जेल ले गये ।” बापू ने 'करो या मरो' छा नाय इस तरह 
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लगाया था कि सबके ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा झौर सभी लोग 
मरने की परवाह मे करके काम करने लगे । धीरे-धीरे सब लोगों को 
पकड़ लिया गया । कमल इसलिए नही जा सका कि राधाक्ृष्णा के ऊपर 
सरकार ने ऐसा कैस बनाया कि वह फाँसी पर ही चढ़ाया जाय | उस 
केस के लिए उस्ते बाहर रहना पड़ा ओर वह हर तरह से भ्रान्दोलनन को 
मदद पहुंचाता रहा । उसये भी तन, मन झोौर धन से इस झान्दोलन में 
साथ दिया । 
में गो-सेवा के काम में लगी ही थी कि धीरे-धीरे सब लोग इस प्रान्दौ- 

लन के कारण काम करने जेल चले गये । उस समय गो-सेवा-सुंघ के मंत्री 
स्वामी झ्रानन्द थे । सहायक मन्त्री श्री रिपभ्दास राँका थे । वे भी 
जेल चले गये, भौर पारनेकरजी तथा स्वामी आनन्द आंदोलन में लग 
गये । राघाइृष्ण पर जो केस चला वह भयानक्र था। वह जेल में 
था ही । श्रीमनुजी भो पकड़ें गये । वालुंजकरजी पहले तो आन्दोलने 
के काम में लगे ओर वाद में वह भी जेल चले गए। जैसे-तसे 

काम चलता रहा | में भी थोही-बहुत देख-रेख करती; पर ४२ के इस 

महान भान्दोलन के भागे विधायक कामों की भोर कुछ दिनों तक बहुत 

ही कम ध्यान दिया गया । सरकार ने भी दमन बड़े जोरों का किया । 

ऐसा भालुम पड़ता था कि भ्रव दस साल तऊ कांग्रेस किर नही उठ सकेगी । 

इस तरह से उसे कुचल दिया गया । बच्चों तक को महात्मा गांधी की 

जय बोलने पर बेरहमी से पीटा गया। 

इस प्रान्दोलन ने अनेकों के बलिदान लिये थे, भनेकों ने कष्ट सहा 

था। बापू ने भी महादेवभाई को खोया । फिर बा भी गई । ये झ्राघात 

तो बड़े थे ही | पर बापू ने तो कई जहर के प्याले पिये थे, इसलिए बह 

बरदाश्व करते ही गये । यों बापूजी ने यह झान्दोलन बहुत सोच-विचारकर 

और सरकार को बहुत मोके देकर शुरू किया था। श्रेग्रेजों को कठिनाई 

में डालने का उनका इरादा नहीं था । वह उनकी अड्डचन से लाभ 

उठाना पसन्द नदी करते थे। इसलिए उन्होंने बहुत मोका दिया । जब 

अँग्रेजों की नीयत साफ न दिलाई दी और क्रिप्सनमशन के भ्राने पर बात 

चीत में उन्हें सन्देह का प्रनुभव हुमा तब बह तिलमिला उठे | जब हूँ 
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दिल्‍ली से लोटे, तो बहुत ही गम्भीर थे झर उन्होने निम्चय-सा कर 
लिया.था कि प्रव कुछ कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस की वर्किय कमेटी 
की मीटियें हुई । उनमें प्रायः सभी वापुजी के विचार के ही थे। राजाजी 
का विचार भिन्‍न था | वह कहते थे कि इस मौके से लाभ उठाना ही 
घाहिए । बापू कुछ ऐसा कदम उठाना चाहते थे कि जिससे या तो 
आजादी का निश्चित वचन मिले, नही तो आत्मोत्सर्ग कर दें। सरकार 
पकड़े तो भामरण भनशन कर देह त्याग कर दें | भ्रब सब ग्रम्भीरता से 
सोचने लगे । साथियों से सलाह होने लगी। वियोवाजी से परुद्धा गया । महा- 
देवभाई भौर किशोरलालभाई तो ऐसे अनशन का विरोध करते थे । बापू 
के साथ दलीलें चलती थी, लेकिन विनोबाजी ने तो यह कह दिया कि बापू 
का विचार ही ठीक है । सव गम्भीर और सुन्त हो गए । 

जब बम्वई के लिए बापू रवाना हुए थे, तब ऐसा ही लगता था कि 
क्षब फिर शायद वापू मही लोटेंगे | बापू वा और महादेवभाई के साथ 
गये थे, लेकिन जब जेल से छूटकर लौटे तो बा भौर महादेवभाई साथ न 
थे । उन्हें भ्रकेले देखकर भ्राश्ममवालो के हृदय विचलित हो गए । दुर्गाबहन 
की स्थिति का तो कहता ही क्या था। बापू को भी महादेवभाई तथा बा 
की कमी खटकती थी भोर जब कोई चीज इधर-उधर हो णाती तो 
कहते, “पहले वया मजाल कि कोई चीज जहाँ रखी जाती थी वहाँ से 
इधर-उधर होती । महादेव के नही रहने से अब गड़बड़ होती है ।” 

बापूजी से धीरे-घीरे अपने विधायक कामों को देखना-मालना शुरू 
कर दिया और वह फिर काम में छुट गए । यही उनकी विशेषता थी कि 
जैसी भी परिस्थिति हो उसमें अपने काम को कैसे लाभ पहुंचायें, यह 
विचारकर काम में लग जाते । अपने-आपका सन्तुलन रखना उनकी विशे* 
पदाधी। , 
“करो या मरो' आंदोलन के बीच मध्य-प्रदेश के चिमूर-प्राष्टी स्थान के 
कुछ उत्तेजित लोगों ने हिंसा के काम कर डाले । सरकार के सेनिकों ने 
उसका बड़ा भयानक बदला लिया, लोगों पर भयानक जल्म ढाये 
तथा माँ-बहनों की, ऐसी लाज छूटी गई कि लोग इन समाचारों को सुतकर 
स्वब्ध रह गये । इन घटनाओ्रों ने सेवाग्राम-आश्रमर के योगी मंसालीजी 
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को घुरी तरह हिला दिया । ये चिमूर जाने को निकल पड़े । पर सरकार 
उन्हें वहाँ नहीं जाने देना घाहती थी। उसने उनको पकड़कर सेवाग्राम 
छोड़ दिया । इसपर भंसालीजो ने स्नशन घुरू कर दिया। उनकी माँग 
यह थी कि चिमूर-भाष्टी के भत्याचारों की जाँच की जाय | भनशन तिर- 
सठ दिन तक घला । सारे देश में उससे बड़ो सनसनी फैंसी । भंसाली- 
भाई की हालत बहुत साजुक हो गई। श्री कन्हैयालाल माणेकलाल 
मुनशी, यातुजकर तथा कमलनयन ने इस प्रश्व को भखवारों पादि में 
बहुत जोरों ते उठाया। सरकार इस मामले को दबाना घाहती थी । लेकिन 
देश की मां-बहनों की लाज का प्रइन था। भसालीजी ने भपने प्राणों 
को बाजी लगा दो थी । भस्त में सत्य दी विजय हुई। सरकार ने भंक्षाली- 
जी को चिमूर जाने की इजाजत दे दी | तिरसठयें दिव जाकर भंस्ताली 
भाईने पारणा किया । देश ने चैन को साँस ली । 


* रे ऐ 
बापू का वालदान 
बापू ने जब फिर से विधायक कामों की तरफ ध्यान दिया तब उनके 
सामने गो-सेवा-सघ के काम का प्रश्न भी आया । नये सिरे से फिर गो- 
सेवा-सध का काम शुरू हुआ । जमनालालजी ने प्रपने रहते गोरप्त-भंडार 
तो शुरू करवा हा दिया था भौर वह चल रहा था । उसमे गायों का मतों 
दूध भ्राता और बिता रहता था | ग्राम-सेवा-मंडल, वच्छराज-खेती तथा 
लक्ष्मीनारायण मन्दिर की डेरियाँ भी चल रही थी। व्यक्तिगत रूप से 
ग्वाले भी गाएँ पालने लगे थे | इस तरह वरधा में यायो के काम की बढ़ती 
हो रही थी, पर इस काम को बाहर फैलाने भौर उते देश-व्यापी 
बनाने के लिए, वापूजी चाहते थे कि, में जग जाऊें । में बापूजी के कहने 
से इधर-उधर जाने लगी। मोसेव्रा-सम्मेलन राजेन्धधवाबू की प्ध्यक्षता 
में बुलाया गया । वह भी इस कार्य में रस लेने लगे भौर उन्होने विहार 
में काम शुरू करने की दृष्टि से सम्मेलन बुलाया । वहाँ काम शुरू 
हुप्रा । में भागरा, भ्रमुतसर, पटना, भागलपुर, सीकर, कलकत्ता, बम्बई 
आदि स्थानों में गई भौर काम बढाने या ययासम्मत प्यत्ल करती रही। 
झांतिकुमार मुरारजी की बापुजी तथा जमनालालजी पर श्रद्धा तो 
थी हो, ये गो-्सेवा का काम करने सगे भौर संघ के कुछ दिन मंत्री भी 
रहे । उनका वरघा पझाना-जाना होता या और वे बड़े प्रेम भौर श्रद्धा से 
काम करते थे । 
राधाकृष्ण इस काम में काफी रस सेवा था भौर गो-मेवा-शंप के 
कम वी पनर्रचना में उसका बहुत बड़ा हिस्सा रहा। यों गो-सेबान्संध 
का काम तो बह करता ही था, पर दूसरे कामों दी जिम्मेदारी भी उस 
पर इन दिनों थी भौर खासकर ग्राम-सेवा-मंडल थी जिम्मेदारी रहने से 
रिपभदासजी को फिर मंत्री बनाया ग्या। यद्द्‌ मेरे घ्ाप फई जगह गए 
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और काम को बड़ाने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस महान कार्य के 
तिए जो शक्ति चाहिए थी, उसकी में तथा मेरे साथी अपने में कमी 
पाते भर इस काम में विशेद प्रगति नहीं हो पाई। में कुछ दिन इस 
काम में लगी रहो; पर ने मालुम क्‍यों, उत्साह कम होता गया झौर बापूजी 
ने जितनी अपेक्षा रखी थो उतना काम नहीं हो पाया,इसका मुझे भी रंज 
रहा। वह भी मुझे 'कामवोर' कहा करते थे। धीरे-धीरे मुझे उनके सामने 
जाने में संकोच होगे लगा । पर मैं करती भी क्या ! मुभंगे यह भार 
सम्हाला नही गया, या यों कही, मे रा कोई ठो क-ठीक उपयोग नहीं ले सका। 
दिल्ली की भगी-बस्ती में जब बापुजी रहते थे तब वहाँ एक बार में 
गई। बापुनो उन दिनों थक्राम के कारण चार घंदे मौन रहते थे। 
लेकिन मुझे देखते ही वह एकदम प्रेमवश बोल उठे, “चोर भ्रा गई, चोर 
भा गई।" यद्यपि बापू ने यह विनोद में कहा था, लेकिन में उनकी हंसी में 
भाग ने ले सकी, क्योकि में जानती थी कि इसके लिए उनके मन में 
कितना दर्द है। 
_ जिस “दिन बापू के गोली लगने की खबर श्राई उस दिल सवेरे 
राजेद्रवाबू वर्धा आए थे । सर लोग सबर मिलने पर राजेख्बाबू के 
पास इकटूढे हुए । प्रार्थना हुई । राजेस्द्रबाबू ने दिल्‍ली जाने का तय किया, 
पर सबकी राय यह रही कि रात को जाना ठीक न रहेगा । वह 
कहें । लेकिन रात को एक बजे जवाहरलालजी का फोन पश्राया कि 
उहहें भ्राना ही चाहिए । उनके लिए विमान की व्यवस्था को गई । उसमें 
मेरे लिए भो सीट रखी गई । जाने का मेरा मन तो था ही, तेकित 
मैंने सोचा, कि जब भाशथ्रम वाले सब नही जा सकते तब मे ही कैसे जाऊँ? 
बापूजी के गोलो लगने की खबर से मन पर विचित्र तरह का असर 
हग्ा । पहले तो ऐसा लगा कि कोई विशेष वात नहीं हुई हैं। फिर यह 
जेल भागा कि देखो, वापूजी ने जो झुकसे आश्या रखी थी वह मैं पूरी 
नही कर सकी । उनके सामने में वया मुह लेकर जाऊंगी। मेरे मन में 
यही विचार आया कि घापूजी यदि भरा खोलकर देखेंगे भ्रौर पूछेंगे कि 
काम तो करती नहीं, यहाँ बयो आई ? तब में क्या कहूँगी ? भव जब वह 
देख नहीं सकते तो क्या बेरा उनके सामवे जाना घोखा देना नहीं ह 
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है ? यह सोच कर में रुक गई । दिल्‍ली नही गई । 
रामहइप्णा दिल्ली से वापस झ्राया तो बोला कि माँ, तू वहां बधों नही 
आाई ? तुझे तो भ्राना चाहिए था। उसके कहने पर मुझे भी लगा कि 
भच्छा होता में! भाखिरी दर्शन तो कर लेती । झब पछताने लगी। मेरे 
सामने ही तो हवाई जहाज गया था झौर दूसरे दिन बाबूजी वापस भी झा 
गंए। में भी भा जाती । सचमुच मेंने कुछ खोया, वाद में लगा । 
बापूजी के जाने से देश में दुख की लहर फैल गई और कई लोगों 
पर कई तरह से प्राघात हुए । हमारे यहां मदालसा पर बहुत ही भसर 
पड़ा। उसने १२ रोज तक अन्न ग्रहण नही किया । उपनिषद्‌ की प्रार्थना 
के कागज छुपाकर वह धर-घर जाकर कहती,“झरे, भव तो जागो,बापू को 
खोकर भी कया सोते रहोगे ?” उत्तकी हालत विक्षिप्त जैसी होगई थी ! 
हम सबको बड़ी चिन्ता हो मई । श्रीमन्‍्नारायणजी पर काम का इतना 
बोझ रहते भी उतके धीरज का पार नहीं थ।। इधर बापूजी के जाने 
का दुःख तो था ही, उधर मदालसा की यह हालत । हमें यह डर था 
कि विक्षिप्त दशा में वह कब क्‍या कर बैठेगी ? होठों में खून भा रहा 
था । मुँह में छाले पड़ गए थे । 
हमारे घर के सभी लोग ऐसा महसूस करने लगे कि बापू के जाने 
से हमपर से छत्रछाया उठ गई। बच्चे बापूजी के जाने से पपनेको 
बिना बाप का मानने लगे, वर्योकि जमतालालजी के जाने के बाद बापू ने 
उन्हें बाप की कमी महसूस नही होने दी थी । 
जब झखवारवालों ने पूछा कि बापूजी के विषय में कुछ .ऊहिए शा 
मेंते कहा, “हम झाज बिता वाप के हो गए।” यह नए | 
में कही । उधर वैसे ही शब्द कमलनःः में 
-बापूजी के जाने का मेरे के 
हुआ था, पर धीरे-धीरे जैसेजैसे 
लगा और में उतके अंतिम दशेने भी 
रहने लगा । जब उ० ... वंदरी,- 
तब.मेरे मन में इः 2 
प्रमन में. 


बापु का बलिदान श्ष्१ 


मित है। मेरे जाने से असुविधा होगी। पर मेने आखिर डरते- 
ते भ्रजकृष्णजी चाँदीवाला से पूछा कि कया में जा सकती हूँ। वह 
री-केदार-यात्रा की टोली के अगुग्ना थे। वह वोले कि पूछने का सवाल 
दया है, भ्राप ही मालिक हैं। यह सुनकर मुमे सन्तोष हुआ । मैंने सोचा 
दापूजी को गोली लगने के दिन जो संयम किया था, उसका प्रत्यक्ष 
तर मिल रहा है। मुझे ऐसा मालूम होने लगा, मानो बापूजी हाथ पकड़ 
यात्रा करवा रहे हैं | मुफ्ते आश्या नही थी कि में गंगोन्नी, यमुनोत्री, 
(री-केदार की कठिन यात्रा कर सकूगी । ऐसी स्थिति में यह योग मेरे 
ए भपूर्व था। पर मैं यह भी जानती थी कि इस तरह भस्मी को बड़े- 
है ती्थों में ले जाना भी श्राडम्बर है भर इसको ज्यादा महत्व नही 
| चाहिए। पर लोक-भावना थी कि सैद्धांतिक दृष्टि से भस्मी ले जाना 
प्‌ को पसन्द न होने पर भी यह सब क्रिया-कांड अ्रपने-आ्राप होता 
गा । बापूजी की भ्रस्थियों को स्पेशल ट्रेन से प्रयाग ले जाया गया था, 
भी में नहींगईथी। कमलनयन ही गया था। मेरे मनपर उस 
भय भी सिद्धान्त की बात का ही असर था। पर इस बार तो मुझे 
पता लगा कि में इस मौके को खो दू'गी तो किर नही मिलेगा | बापू के 
थ भेरा उत्तरकाशी का कार्यक्रम था, लेकिन वह नही णा सके थे। 
बे मुझे ऐसा ही लगा कि में वापू के साथ ही जा रही हैं। यद्यपि बापू 
 भस्मी जा रही थी, लेकिन बापू से भी ज्यादा सम्मान उसका 
। रहा था। हेहरी राज्य की ओर से बड़ी भच्छी व्यवस्था थी। भंडे 
कर लोग भागे चलते थे । बाजे बजाते हुए भस्मी ले जाई जा रही थी। 
"क्रम निश्चित रहता था । जगह-जगह स्वाग्रत होता जाता था। छोटे- 
है, धनी-गरीब, बड़े-बूढे, स्त्री-पुरुष, विद्वान-प्रनपढ़, साधु-संन्यासी सभी 
स्‍्म्री को प्रणाम करने और श्रद्धा भेंट करने श्राते थे । ऐसे-ऐसे साधु मी 
गए, जो कभी अपनी गद्दी से नीचे उतरना और किसीके सामने जाता 
पटापन सममझतते थे। लेकिन बापू ने सबके हृदय में जो स्थान पाया था, 
हि भवर्णनीय था । हम लोगों की सुख-मुविधा की भी बहुत भअच्छी 
अवस्था थी और माधीजी के भवत समभकर हमारे प्रति प्रादर प्र 
किया जाता था। 3 ः 
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वजाजवबाड़ी सूनी हो गई 

यों तो जमनालालजी के स्वगंवास के बाद दजाजवाड़ी कौ चहल- 
पहल कुछ श्रंश्ों में कम हो गई थी, फिर भी जबतक बापू सेवाग्राम 
में थे तबतक आने-जानेवालो का तांता लगा ही रहता था। बापुजी के 
जाने के बाद लोगो का झाना-जाना कम हो गया । लेविन किशोरलाल- 
भाई के बजाजबाड़ी में दसने से एक तरह से बह उनकी चस्ती बन गई थी 
और वहाँ 'हरिजन' के काम के लिए कुछ काम करनेवाले रहते थे । इससे 
तथा किश्योरलालभाई से मिलने-जुलने को धानेवालों से कुछ चहल-पहल 
रहती थी । जब मेरा मन न लगता तथ में उनके पास चली जाती । जब 
भी जाती वह श्रोर गोमतीबहन काम में लगे हुए दीखते | उन दोनों 
को शरौोर तो हड्डियों काढांचा मात्र था? वीमारी लगी ही रहती थी। 
कहते हैं, बीमारी से मनुष्य चिड्चिड़ा हो जाता है, पर किश्ोरलालभाई 
तो इतनी तकलीफ भुगतकर भी सदा हेँसमुख ही रहे | मे जाती तो काम 
छोड़कर देखने लगते ओर कहते, “बेम बोलवानु' प्रण कयुं छे !” मतलब 
यह कि में उनसे बात करूँ। मुझे डर लगता था कि उनसे बात 
करने से उसके काम वा बोफ और बढ़ जायगा । वह जैसे महान्‌ तत्व- 
ज्ञानी, विचारक ओर सिद्ध पुरुष थे, वैसे ही व्यावहारिक भी थे । इसलिए 
उनसे व्यवहार की सलाह लेने को सभी आते थे। उनको थकान होगी, 
यह जानकर भी उनकी सलाह लेना सबको जरूरी मालूम देता था। मुझे 
बरधा वजाजवाड़ी में अकेले रहते देसकर एक वार उन्होंने राम से कहां, 
“रामक्ृष्ण, जानकीवहन को यहाँ रखने की भपेक्षा या तो किसी काम 
में लगाझो या श्रपने पास रखो, वयोकि इस तरह उनको मेरा छोटे-छोटे 
कामों में मन लगाना श्रच्छा नहो लगता ।” रामकृष्णु ने कहा कि तुम बम्वई 


रैघोरट मेरी जीवव-याप्रा 


कि जगह ली नहीं है। समय पर यदि कोई व्यक्ति ने भ्राए तो स्थान 
मिल सकता है। यों तो दिमान में जाने का सर्च बरदाइत करने की हिम्मत 
बहुत कम पड़ती, लेकिन भ्राज तो मुझे वरघा के सिवा दूसरा कूछ भी 
मूक नही रहा था। में भोर रामकृष्ण तो थे हो, नीलुभाई के बहनोई भी. 
पे। इस प्रकार तीन जानेवाग्ने थे । जब राम ने प्रूदा कि भगर जगह 
एक ही मिले तो कोन दझायगा ? मेने कहा, “में तो रह नहीं सकती ।” 
हम विमान पर गए । संयोग से वहाँ तीन जगह खाली मिल गई' । हम सुबह 
४ बजे वंजाजवाड़ी पहुँचे । 

उस समय किशोरलालभाई को माये के नीचे तकिए का सहारा देकर 
सुलाया था । गले में फूल भौर सूत की मालाएं पहताई गईं थीं। वह 
गाढ़ी निद्रा में सोए हुए लग रहे थे । चेहरे पर अपुर्व॑ शान्ति थी । गीता 
का पांठ हो रहा था। वातावरण ग्रम्मीर भौर शान्त था । 
* पिरहाने गोमतीवहन बेठी थीं, मानो करुणा की मूर्ति हों। भाँखों से 
झांसू वह रहे थे । भांखें सूज गई थी, पर हिम्मत भौर धीरज से वह इस 
दुःसह दुःख को सहन कर रही यी । उन्होंने जीवन-भर किश्लोरलालभाई 
में लीन होने कट प्रयतव किया था| अब उनका इस तरह चले जाना लोगों 
को भी भसह्य था, तो फिर गोमतीवहन की तो वात ही क्या थी ! 

किशोरलालभाई बीमार ही रहते थे। कई बार तो उन्हें सांस 

लेने में भी कठिनाई होती थी | लेकिन आज जैसे उनकी सारी तकलीफ़ं 
दर हो गई हों । वे घांति से सोये हुए मालूम देते थे । श्रीकृष्णदास जाजू 
जैसे बैरागी भी किशलोरलालभाई के जाने से [.. , हो गए । झ्ामुओं को »ह!० 


घह भी नही रोक सके । 


यजाजवाड़ो सूनी हो गई श्प्र्‌ 


बनाकर पिलातो। पौनेवालों को संकोच तो होता था, पर इलाज भी 
वया था। गोमतीबहन के स्वभाव में ही समाई हुई थी। 

हम सवकी यही इच्छा थी कि गोमतोवहन वरथा में ही रहे, पर वह 
बारडोली चली गई भौर उनके जाने से बजाजवाड़ी की चहल-पहल भौर 
भी कम हो गई । 


श्घड भेरी जीवन-याप्रा 


कि जगह खाती नहीं है। समय पर यदि कोई व्यक्ति न आए तो स्थान 
मिल सकता है। यों तो विमान में जाने का सर्च बरदाइत करने की हिम्मत 
बहुत कम पड़ती, लेकिन झाज तो मुझे वरधा के सिवा दूसरा कुछ भी 
सूझ नहीं रहा था। में भौर रामक्ृष्ण तो थे ही, नीबूमाई के वहनोई भी. 
थे । इस प्रकार तीन जानेवाले थे | जब राम मे परुद्धा कि भ्रगर जगह 
एक ही मिले तो कौन छायगा ? मेने कहा, “में तो रह नहीं सकती ।" 
हम विमान पर गए । संयोग से वहाँ तीन जगह खाली मिल गई । हम सुवह 
४ बजे बंजाजवाड़ी पहुंचे । 

उस समय किशोरलालभाई को माथे के नीचे तकिए का सहारा देकर 
सुलाया था। गले में फुल भोर सूत को मालाएं पहनाई गई थो। वह 
गाढ़ी लिद्रा में सोए हुए लग रहे ये । चेहरे पर अपूर्व शान्ति थी । गौता 
का पाठ हो रहा था। वातावरण गम्भीर भौर शान्त था । 

घिरहाने गोमतीवहन बैठी थी, मानो करुणा की मुर्ति हों। भ्राँलों से 
भाँसू वह रहे थे । अरखिं सूज गई थी, पर हिम्मत भौर घीरज से वह इस 
दुःसह दुःख को सहन कर रही यीं । उन्होंने जीवन-भर किशोरलालभाई 
में लीन होते का प्रयत्त किया था । अब उनका इस तरह चलें जाता लोगों 
को भी भ्रसह्य था, तो फिर गोमतीवहन की तो बात ही कया थी ) 

किश्ोरलालभाई बीमार ही रहते थे | कई बार तो उन्हे सांप 

लेने में भी कठिनाई होती थी । लेकिन आजे जैसे उतकी सारी तकलीफ 
दूर हो गई हों । वे शाति से सोगे हुए मातम देते ये। भीकृष्णदास जाज़ू 
जैसे वैरागी भी किशोरलालभाई के जाने से विद्दल हो गए । भोसुओ को 
वह भी नही रोक सके । 

उस समय ऐसा लगता था भानो फिसी बड़े हवन या पूजन की तैयारी 
हो रही हो । भर्थी के साथ महिलाशम को लड़कियां, बहनें तथा हजारों 
लोग थे । गोमतीबहन भी साथ गई' । करीव दस बजे गोपुरी में जमना- 
लालजी की समाधि के पास दाह-क्रिया हुई । दोनो में भाई-जैसा प्रेम और 
मैत्री थी | जाने के बाद दोनो की दाह-क्रिया भी पास-पास ही हुई । 

बाहर के काफी लोग थे, क्योकि किशोरलालमाई के मित्र भौर 
आझत्मोय बल््त अधिक थे । उनको गोमतीबहन स्वयं भझपने हाथ से चाय 


यजाजवाड़ो सूती हो गई १5५ 


बनाकर विलातीं। पोनेवालों को संकोच तो होता था, पर इलाज भी 
गया था। गोमतीवहन मे स्वभाव में ही समाई हुई थी। 

हम सबकी यही इच्छा थी कि गोमतीबहन वरधा में ही रहे, पर वह 
बारदोली चलो गई भोर उनके जाने से वजाजवाड़ी की चहल-पहल भौर 
भी कम हो गई। 


+ इंघ $ 
है 
विनोवा के यज्ञ में 

विनोवाजी को पहले-पहल मेने सावरमती में देखा | वह तथा उनके 
भाई बालकोबाजी दिनमर गढ़े भादि खोदते रहते । हमने सुन रक्‍्सा था 
कि वह श्रम करके कम-से-कम, यानी भाने-दोभाने में, खर्च चलाते थे। 
बह बोलते कम थे | गीता का वर्ग लेते थे। उनके वर्ग में स्त्रियाँ 
भी जाती थी । पढ़ाते समय समभाते बहुत प्रच्छा थे। समय के 
बड़े पावन्द थे । वर्ग में मगर कोई विद्यार्थी एक मिनट भी देर से पहुँचता 
तो उसे वर्ग के बाहर खड़ा रहना पड़ता। वह पढ़ातें समय इतने 
जोर से बोलते कि स्वयं पस्ीना-पसीना हो जाते । जब गीता का वर्ग शुरू 
करने की बात चली, तब उन्होंने पढने की इच्छा रखनेवाले विद्यायियों 
की योग्यता की जाँच करने के लिए एक-एक को बुलाकर सबसे गीता के 
नौदें भ्रध्याय का नोवाँ इलोक पढ़ने के लिए कहा । में भी उनमें थी । भागे 
चलकर मालूम हुआ कि यह इलोक गीता में सबसे ज्यादा संयुक्ताक्षर 
वाला है । 
विनोबाजी तथा उनके दोनो भाई बालतब्रह्म घारी हैं । विनोबाजी विद्वान 
तो हैं ही, इसलिए उनका हम लोगों पर बहुत प्रभाव था और हमारी 
उनके प्रति श्रद्धा भी खूब थी । लेकिन उनसे बोलने की किसी की हिम्मत 
नही होती थी, वयोकि वे बहुत कम बोलते थे। मेरे मन पर भी उनका 
प्रभाव था। में सोचती थी कि मेरे बच्चे भी उनके जैसे ही बनें। एक दिन 
जब जमनालालजी ने मुभसे पूछा कि में अपने बच्चों को वया बनाना 
चाहती हैं तो मैने कह दिया कि विनोवा-जैसा फकौर बताना चाहती हू । 
मेंने तो ये शब्द भावनावश कह दिये थे, पर जमनालालजी तो उनके गंभीर 
श्र्थ को सममते थे और यह भी जानते ये कि यह अपने हाथ की बात 
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नहीं है। उन्होंने कहा, "शब्द तो बड़े-बड़े सोस गई है, पर उसका बर्थ 
भी जानती है ?” 

में यही सोचती थी कि मेरे बच्चे भीष्म के समान ब्रह्मचारी 
और विद्वान बनें । शादी-ब्याह तो सब करते हैं, लेकिन इससे बचने में 
ही विशेषता है । इसकी बच्चों के सामने चर्चा चलती ॥ एक बार कमत- 
नयन मजाक में बोला, “तू तो नो बरस की विवाह कर लियो, म्हांने 
फ़कीर अणाने में तने के जीर आवे ?” हमारे परिवार में तीन पीढी के 
बाद बच्चे हुए ये । उनपर सबका लाइ-प्यार रहना स्वामाविक था ! फिर 
भी मेने भावना और श्रद्धावश बच्चो को विनोबाजी के पास सीखने के 
लिए छोड़ दिया । फैवल लड़को को ही नही, पद्वह-पन्द्रह बरस की लड़- 
कियों को भी उनके हवाले कर दिया । जहां विनोबाजी के श्राश्रम में 
लडकों का रहना कठिन था, वहाँ लड़कियों को भी रखना आसान थोड़े 
ही था । विनोबाजी तो लड़के शोर लड़की में कोई भेद हो नहीं समभतते 
थे। सबसे समान परिथम कराते थे । 

साबरमती में उनके भ्रतिजो श्रद्धा पैदा हुई थी, वह वरधा में उनका 
सम्पर्क बढने पर बढती ही गई। जमनालालजी ओर बाधू के चले जाने 
पर जो रीतापन अनुभव हुमा उससे विनोबाजी के भौर निकट जाता भ्राव- 
इसक हो गया । में उनके साथ भनेक स्थलों पर घूमती रहो । विनीवाजी 
का खान-पान, रहन-सहन, चलना-फ़िरना सब मुझे मनमभाता लगता है ॥ 
उनके साथ रहुने में मुझे जीवन को सा्थकता महसूस होती है। 

एक बार मेने सपने में देखा कि मुझे मेरा स्वर्गीय छोटा भाई हाथ 
के भार देकर बुला: रहा है । जागने पर में उस सपने को भुला न सकी । 
खादी का कुरता पहने, सफेद दढोप्री लगाये स्वर्गोयर भाई का मुझे 'बाई 
प्राओ, वाई आग्मो' कहकर बुलाना ऐसा लगा, मानो अब यृत्यु का बुलावा 
आ गया है। भेरे मन में एक प्रकार का वहम घुस गया कि में भ्रम बारह 
महीने में मर जाऊँगी | मेंने तथ किया कि जो हो, बारह महीने तक 
विनोबाजी के साथ ही रहना चाहिए | श्रगर में मर जाऊँ तो उसकी 
उपस्थिति में मरे । इस तरह में विनोबाजी के साथ बारह महीने रहो । 
बारह महीने पूरे होने पर मुझे विश्वास हो गया कि भव में एक बार तो 
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बच ही गई। 
शादी के बाद जब ओम लाल-सीले कपडे पहनकर विनोबाजी को नम- 
स्कार करने गई तव वह बोले, “भाओ होलिकाजी ।” मैंने कहा, “यह 
धघादी के वाद आई है। आपने इसे होलिका कैसे कहा ?” बोले, “लाल रंग 
मो होलिका का है।” मेने पूछा, “फिर भच्छा रंग कौन-सा है ?” 
उन्होंने कहा, “हरा रंग श्रच्छा, वयोंकि इसमें सृष्टि का स्वाभाविक सौन्‍्देय 
भरा है ।” मुझे बात जँच गई। मैंने श्रपंने तकली पर कते सूरत के ढाई 
गज सलम्ये दुपटट्र बनवाये । चालीस बने। उन्हें मेने हरा रंगवाया और बापू- 
जी के भस्मी-प्रवाह के दिन, यावी बारह फरवरी को, जिस दिन प्वनार 
में मेला लगता है, मेंने एक-एक दुपट्टा विनोबाजी तथा तुकड़ोजी को भेंट 
किया । विनोबाजी ने उस हरे दुपट्ट को दुपहरी की धूप में सिर पर भोढ़ 
लिया। जब मैंने तुकड़ोजी से उस दुपट्ट के हरे रंग तथा तंकली के सूत 
का इतिहास बतलाया तो उन्होने उस दुपट्टें को गले में लपेट लिया। 
विनोबाजी ने तो भ्पनी सर्वोदियन्यात्रा तथा तेलंगाना की यात्रा में उस 
दुपट्टे का भच्छी तरंह से उपयोग किया । मुझे ऐसा लगता है कि तकली 
से फुरसत में कते सूंत, विनोवाजी के सुझाये रंग झोर मेरे प्रेम से भेंद 
करने के कारण उस दुंपट्टे ने यह स्थान पाया। भ्राज भी विनोबाजी उसका 
उपयोग भूदान-यात्रो में केरते हैं। महादेवीताई ने फिर तो विनोबाजी की 
चर आदि हरे रंग के ही करा लियगे। 
एक बार जमनालेालजी ने विनोबाजी से चर्चा की थी कि राम-बैक्ष्मए 
की तो सब पूजा करते हैं, पर तपश्चर्यों तो भरत की कम नही थी, लेकिन भरत 
का भन्दिर कही देखने में नही ग्राठा ) उन्होने कहा कि मन्दिर तो क्या बनेगा; 
लेकिन अपने मन्दिर में भरत की मूर्ति रखी जाय तो अच्छा । इसके कुछ दिनों 
बाद जमनालालजी जेल चले गए। पवमार में खुदाई के समय मूरत्तियाँ निकलती 
रहती थी । विनोबाजी गेढा खोद रहे थे तो वहाँ भरत-मेंट की मूत्ति मिल 
गईं । विनोबाजी को जमनालासणी की इच्छा स्मरण हो झाई। उन्होने वहाँ 
एक छोठे-से मकान में उस मूति की स्थापना की और खुद वहाँ पाठ करने लगे। 
पाठ इतने जोर से करते कि पसीने में तर हो जाते। पाठ के समय ऐसे तन्मय 
होकर बोलते कि उच अदूछुत दृश्य को देखने के लिए गाँव लथा शासपास 
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तक के लोग इकद्ठ हो जाते । जैसे विनोबाजी का यह प्रयोग चन्न रहा था, 
बसे ही पवनार में कांचन-मुक्ति का भी वह प्रयोग कर रहे थे । वह चाहते 
थे कि संस्थाएँ परावतम्बी न रहें, परिश्रम पर ही उनका खर्च चले । पेट में 
फोड़ा (पन्मर) हो जाने से उन्दोंने परिण्म करके झपना स्वास्य्य टौक करने 
का निश्यय किया | उनका प्रयास के लिए मन नहीं था। पर जब हैदरा- 
बाद के सर्वोदिय-सम्मेलन में उनका हाजिर रहना कार्यकर्ताओं को श्रावश्यक 
मालूम दिया तव उन्होंने यहाँ जाने का निर्णय किया झौर पैदल चलने 
वा निशयय। इस तरडू की यात्राएँ करने की उन्हें पहले से ही रुचि थी । 

वियोदाजी ने वरयावात्तियों से ६-३-५१ को विदा ली। लक्ष्मी- 
नारागण-मच्दिर में प्रार्थना के बाद बिदाई का भाषण हुआ। उसमें 
उन्होने कहा, “मम्मव है, हैदराबाद में भागे भो बढ़े, । उस हालत में ब्रापस' 
कब जाऊँगा, वह नहीं सकता। इसलिए यह विदाई झ्राधिरी भी हो सकती 
है।” वह ऐसी गम्भीरता के साथ बोले, मानो वह भाखिरी विदाई हो 
रही हो । इसलिए यह प्रसंग वरपावाततियों के लिए राम-यनवास-गैसा ही 
ज्गा। 

में उनका बिदाई का भाषण सुन अपने आपको रोक से सकी | मेंने 
उनमे कहा, “जैसे प्रापको जाने का श्रधिकार है,वैसे ही हमको लाने का भी 
है। भरत की तरह हम लोग आपको वापस लियाते भा सकते हैं। हम विमान 
में भी उड़ा ला सकते हैं।” में पहले पष्टाव तक उनके साथ गई । उस दिने 
प्रौदह मील प्रर पह्चाय था । उनके हैदराबाद पहुँचने के पहले ही में ७ 
भोल के मुकाम पर पहुँची । में जब उनके साथ चलती हूँ तब वह प्रति 
घंटा सादे तीन मौल की चाल चलते हैं। लेकिन उन दिनों उनकी चाल 
पंच मील अति घटा हो गई थी । उस दिच ७ मील ही चलता था, इस- 
लिए साढ़े चाट मील की रफ्तार से चले। इससे में एकदम थक गई। 
पड़ाव पर पहुँचते ही बाँध के टटट्टे की बनी मोंपड़ी में जाकर सो गई। उधर 
से धूप तप रही थी । उठकर ठडें पानी से महाई। कपड़े धोकर सुखा 
दिए। उस दिन रसोड़े में धूरणपोली झौर भजिये बने थे । ये पववान्न 
स्वाद लगने से ज्यादा खाने में आयंगे, इस डर से में घर से लाई हुई बासी 
ईडियाँ हो खाकर सो गई । उससे बुलार ब्रा गया। महांबीरप्रसादजी 
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पोह्र सम्मेसम में भाये हुए थे । उनके प्राकृतिक इलाज से कुछ दिनों 
में तवीयत ठीक हुई, पर सर्वोदिय-सम्मेलन में में विशेष हिस्सा न ले सकी 
भौर तबीयत ठीक न होने से विनोवाजी के साथ तेलंगाना भी न जा सकी। 
हैदराबाद से लोटते समय भूदान-यज्ञ प्रारम्भ हो गया । विनोबाजी मध्य- 
भरदेश में भी आये तो यहाँ भी वह काम चला । घुरू से ही विनोवाजी का 
प्रत्येक काम मुझे अच्छा लगता रहा । इसलिए यह भी भ्रच्छा लगा । पर 
यह काम इतना बड़ा है, यह में नहीं जानतो थी। चादिल॑न्सवर्दिय- 
सम्मेलन में गई तब वहाँ का उत्साह भौर वातावरण ही कुछ दूसरा दिखाई 
दिया। सबसमें उत्साह था भौर सबको ऐसा लग रहा था कि इस यज्ञ में 
सबको भाग लैना चाहिए। राजेद्धवाबू का भाषण बहुत प्रमावशाली हुम्ा, 
लेकिन विनोबाजी का भाषण तो भदमुत था । सबकी चेतना को उसने जगा 
दिया । बीच के समय में ब्रोरतों का सम्मेलन थ। । निर्मला के कहने से में 
भ्रध्यक्ष बन गई भौर मेंने वहनों से कांचन-मुत्त के लिए प्पील की कि 
वे प्रव जेवर छोड़ दें # 
एक बगाली लड़की ने प्रेंगूठी लाकर दी। विनोबाजी भा गए थे। मेने 
बह अंग्रठी उनकी अंगुली में पहना दी । फिर बहुत-सी बहनें एक-एक करके 
जेवर लाने लगी । एक बहन ने मंगल-सूब मेजा । मैने विभोबाणी के 
गले में पहनाया तो वह दाढी में उलक गया । सब हंसने लगे । कइयों को 
तो यह बात झचरजमरी लगी कि इतने ग्रम्भीर सन्‍्त से विनोद करने 
की हिम्मत भी किसी की हो सकती है। जयप्रकाशजोी ने कहा कि भे यह 
नही जानता था कि विनोबाजी से इतना मज़ाक आप कर लेती हैं ! वहाँ 
करीब २८ तोला सोना इकट्ठा हुआ। विनोवाजी से पूछा कि इसका वया 
किया जाय ? बह बोले, “बहनों के प्रेमपूर्वकं दिय्रे हुए दान का उपयोग 
जल के लिए होना ही भ्रच्छा है ।” इसलिए कुप्रों का निर्माण जरूरी समा 
गया, क्योकि भमुष्य तो जैसे-तेसे पानी भ्राप्त कर लेता है, लेकिन पद्म 
बिना पानी के बहुत कष्ट पाते है। इसलिए उनकी सेवा कुंप्रों के द्वारा 
अधिक होगी और भूमि भी हरी-भरी वनेगी । इसलिए कृपदान चल पड़ा। 
में चांदिल-सम्मेलन के बाद बिहार में रह गई और घर-घर जाकर 
सा-बहनों से कुओं का दान माँगे लगी । माताएँ घामिक भावनावाली 
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होती हैं। उनको भावना को चाहे जिस भोर मोडा जा सकता है। चाहिए 
केवल उनकी भाववा का ठीक-ठौक उपयोग करनेवाला । समय झौर स्थान 
का भी मुझे कोई खयाल मही रहा । गयाजी में मेरी कोई विशेष जान- 
पहचान नहीं थी | धर-धर बहनों के पास जेट-्यैसाख की धूप में भी 
भूमती। तीन-तीन, चार-घार मंजिल पर चढ़ती और झपनी वात सम- 
फाती | भाजकल मॉँगनेवालों से कोई खुश तो नहीं रहता, पर मुझे तो 
धुन लगी हुई थी। मेरे मन में विचार भाण कि एक सी भाठ कुए' 
हों । यूत की एक सटी में तारों की यही संस्था होती है । पहले महीने में 
कोई सिलसिला नहीं जमा । निराश्ा-सी होने लगी । मन डगमगाने लगा 
कि एक सौ भाठ की जगह प्राठ भी हो जाय तो बड़ी वात है। जब में 
कहती कि गायों के लिए पानी पीने को नहीं मिलता है तव बड़े घरों 
को स्थियाँ कहती कि पानी तो बहुत है । तव मैंने कहा कि एक दिन 
देहात में चलो। गया के श्री भूपराजा बड़े भावनावाले जमीदार है। बह 
गाषीणी तथा विनोवाजी के बड़े भक्त हैं, लेकिन उनको या उनके घरवालों 
को यह कल्पना नहीं थी कि दरप्रसल कुओ के विना याँवों में पद्चु तथा मनुष्यों 
को कितना कष्ट है। मोटर में बैठाकर उन्हें तथा उनके घरवालों को देहात 
"मैं ले जाने का कार्यक्रम बनाया । हम जब देहातो में पहुँचे वो उन्होंने 
देखा कि गरमी में चारो भोर मूखा-हो-यूखा है। गरमी में पशुमों की 
इंहियो दिलाई दे रही है भोर विवा पानी और चारे के वे बेहाल हो रहे 
! पचास घरों में केवल एक कच्चा कुआँ था, सो भी बारिश में बन्द हो 
जाता था। उन्हें हर साल नया खोदना पड़ता । श्ूना, ईट, सीमेंट से पवका 
बनाने को उनकी शक्ति नहीं थी। यह हाल देखकर बहनो का हृदय प्तीज 
गया । वे बोलीं, "सौ तोले की जगह हम दस तोला सोता पहन- 
लेंगी, लेकिन कुप्नाँ बनवायंगी ।” फिर गाँववालों को इकट्ठा कर उनसे 
बात को । गांववालों ने कहा कि हम कुम्माँ खोद लेंगे, ईंट बना लेंगे 
देँईें चूना भोर सोमेंट श्रादि ही चाहिए । गाँववाले भ्रपने श्रमदान से कुँमाँ 
बना लेंगे, इसलिए पाँच सो रुपया एक कुएँ के लिए मिलने से काम चल 
जायगा । १०८ कुझं के लिए कम-से-कम पचास हजार रुपया होना 
चाहिए । हवा फैल गई । गया में लक्ष्मीनारायणजी डालमिया रहते हैं। 
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साधु-सन्‍्तों के भक्त हैँ | उन्होने दस तोला सोना दिया भौर सत्यदेवजी से 
भी मैने दस तोला सोना लिया। धीरे-घीरे वहाँ ३६ कुएं छुदे और ३० 
के बचन मिले । दूकान पर सीमेंट लेने लगे तो लारीदाले बिना किराए के 
प्गमान पहुँचाने लगे, सिफ पेट्रोल ही लेते 
विनोवाजो पैदल घूमकर एक महीने में रांची झाए झौर में गया से रेल 
पं गई । राची में भी घर-घर समभाने लगी कि विनोवाजी झ्रादें तो उनको 
कुओं की भेंट दी जाय। १३॥। तोला सोना झोर तौस कुओं के लिए पाच- 
पांच सौ के वचन मिले । वर्षा शुरू होने से कुएँ बनाने का काम तो हो 
वही सकता था, इसलिए रकम वहीं पंचों के पास रखकर में कत्कत्ता 
7ई । वहाँ ६१ कुओं के लिए तीस हजार पाँच सौ रुपए तथा ४॥ तोला 
प्नीता मिला । यह रकम खादी-भंडार में जमा करा दी गई । कलकत्ते में 
भी लोग परिचित थे । में इस तरह घर-घर धूमूं, यह उन्हें रुचिकर नही 
गा । थे बोले कि झापको एक-दो जगह से रकम मिल जाय तो काम हो 
_कता है, फिर इस तरह क्‍यों घूमती हो ? पर में बोली, “मुझे तो 
सेत्रयों में प्रचार और देश की माँग की जानकारी कराने के लिए घूमना 
| ।” इसलिए घर-घर घूमती रही । जब में फील पर, जहाँ लोग सबेरे घूमने 
गति हैं, कुँ माँगने पहुँचती तो घनश्यामदासजी बिडला हँसकर कहते, 
'आाज मैयाजी की भोली में कितने कुएं पड़े ?” में कहती---“प्राज दो 
डे, भाज कुछ नहीं मिला ।” में उनसे तो क्या माँगती ! 
एक दिन घनश्यामदासजी बोले, “बिड़ला-पार्क झ्ाना ।” यो जब भी 
लकत्ते जाने का काम- पड़ता शौर वह मिलते तो बुलाते ही रहते । में भी 
व कलकत्ता जाती तव मिलने जाया करती । में मिलने गई | उस दिन 
नसे कई बड़े-बड़े लोग मिलने भाए थे और वह काम में बहुत घिरे थे । 
स्तु सबर मिलते ही वह एकदम बाहर झाकर मेरे पास बैठ, गए और 
; से पुरानी बाते करने लगे। बोले, “मेरा भ्ौर जमनालालजी का वया 
पबन्ध था, यह तुमसे छिपा नही; है ।” यह सुनते ही मेरी झांखो में आंसू 
; गए। वह भी गम्भीर हो गए । थोड़ी देर बाद बोले, “पांच कुएं तुम्हारी 
ली में गिराने है ।” में बोली, “इतने तो बहुत हैं, एक आदमी का एक 
पाँ; बस !” बहु बोले, “मेरे. तीन बेदे भौर तीन्‌ बहुएं हैं । तो छः कं 
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ले लो ।” तब में बोलो, “पानी तो बेटा बहुई पीसी। म्हें बिनाइ- 
पाणी रेस्पां 7” में बहौँ से चली भाई । इसके पहले मेने झुगज़किशोरणजी 
को एक पत्र लिखकर एक कुमोँ माँगा था । उन्होंने भी पाँच सो रुपए भेज 
दिये थे । 

यों तो कलकर्तें से झाने का मेरा मन नहीं था, वही पर कुपों का 
काम करना था, पर गायों के विपय में एक शिप्ट-मडल १० जबाहरलाल- 
जी के पास जा रहा था, उसमें जाने के ,लिए मुझे दिल्‍ली बुलाया गया, 
इसीसिए मुझे वहां जाना पढ़ा । 
» जब में दिल्‍ली पहुँची तो वहाँ थालों ने कहा कि यहां कुओं का काम 
नही हो सकेगा, यहाँ रोज ही चन्दे हुआ करते हैं। फिर भी में बृजकृप्णु- 
जी चादीवात्ता तथा नन्‍्दलाल भेहता के पीछे पडी और मेंने घर-घर फिरना 
ुरू किया । सबेरे भाठ बजे से श्याम के आठ बजें तक वही घुन। एक 
दिन बावा राधवदासजी बोले, “पड़ित जवाहरलालजी से कुप्माँ कौन 
लाये ?” मेने कहा--“में लाऊगी ।” ११ सितस्वर शुक्रवार को ग्यारह 
बजे उनसे मिली । उस दिने विनोबाजी का जन्म-दिन था। में रामे- 
इवरीबहन तथा झोम्‌ के साथ पहुँची । जवाहरलालजी पार्लामेंट से झाए 
ही थे । थके हुए थे, मानो सोकर उठे हों । देखकर दया-सी भाई भौर 
ऐंसा लगा कि ऐसे थके हुए से बात न कहू तो भच्छा। मगर समय लिया 
तो बात तो करनी ही थी। मेने कहा, “प्राज विनोबाजी का जल्म-दिन 
है, आपको हँसना पडेगा।” वह बोले, “लूब हेंसूगा ।” बैठ गए भोर 
फिर कूप-दान की बातें चली । रामेइबरोबहन ने कहा कि ये झोरतो से 
जेवर लूठती हैं ओर इस कार्य में जोरो स्रे लग गई हैं। उन्होंने वह 
जेब्र देखा, जितको मैंने विनोवाजी के गले में पहनाया था। फिर 
मैंते कहा--“भीपष्म पिलामह को भ्रजुन मे पृथ्वी में बाण मारकर पानी 
पिलाया था, वैसे ही आप तीर मारकर पाताल फ़ोड़िए, जिससे विनोबाणी 
को पावी-ही-पानी-मिल ज[ूय ।” वह खुब हँसे । मेने कहा कि अपने ताम 
का एक कुओआँ दीजिए । झापका भाप्लीर्वाद चाहिए। रामेश्वरीवहन ने कहा कि 
राजधाट की भ्रार्थना में आपका संदेशा चाहिए। वह बोले, “में भेज दुगा।” 
उन्होंने संदेश के साथ एक कुएँ का झ्राउवासन याद करके भेज दिया । 
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शाम को राजघाद की प्रार्थना में राजेन्द्रवाबु आए । उनका भूदान 
के विषय में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाषण हुप्ना और उन्होंने कूप-दात की भी 
महत्ता बताई। मैने कहा कि झापकी तरफ से एक काुम्माँ छपरे में बन 
जाय | वह बोले, “एक दपरे में तो कह ही दिया । एक झवोला में भी 
बन जाय ।” इस तरह दो कुंझो का दान उनको भोर से मिला । उन्होने 
एक हजार रुपए रामेश्वरीवहन के पास भिजवा दिये। उनके व्याख्यान 
के बाद मेने पूछा, “बाबुजी, में बोलूं वया ?” वह बोले, “हाँ-हाँ, बोलो ।” 
मेने कहा, “बाबूजी ने तो बहुत प्रेमपूर्वक गम्भीरता के साथ भापसे कहा 
है । यह तो संत हैं । में तो भापसे बहन के नाते प्राथंता करती हूँ कि भाज 
१०५ कुएं पूरे कर दीजिए 4” सवेरे तक ७६ हुए थे, एक जवाहरलालजी 
का इस त्तरह ८० हुए | एक भादमी पाँच हजार रपए नगदों दस मुँप्रों 
के लिए ले झ्राया | एक गुजराती भाई ने ८ कुओं का बचन दिया । इस 
तरह €८ हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने कुएं हो 
जायेंगे । बाबूजी भी बहुत देर तक बं्े रहे । घर पहुँची तो श्रीमानजी ते 
कहा कि १०७ तो हो गए हैं, एक बाकी हैं । वह एक गाँव में मीटिंग मेः 
लिए गए झौर वहाँ से करीब ११॥ यजे रुत को धाए । बारिश हो रही 
थी। उन्होने दरवाजा खटखटाकर बहा, “माताजी, एक कुप्लाँ पापके 
लिए ले भाया हूँ भोर वह भी दो-दाई हजारवाला बढ़ा /” मेरा जी मर 
झाया । अनुभव किया कि यह बापू झौर विनोवा फे तप का ही फल हैं झि 
मेरा संकल्प इस तरह पूरा हुप्ता । 
उन दिनों विनोबाजी कॉचन-मुक्ति की चात पर ही जोर देते थे, इस 
लिए उन्हें पैसों का झाक्पश नहीं था । जब कोई उनको रफ्या्त्ता देवा 
तो वह वापस कर देते । विद्वार में भृदान-यज्ञ में किसी बहन ने भाकर 
एक स्प्या झौर दूसरी ने पक रुपया दिये को उतहोंने बापस कर दिये। 
नवादे में जयदपासजी टासमिया की बहने सौ शपार वा नोट साई तो यह 
भी बाप कर दिया । द्वा, जय बहने जेदर देती ठव यह मुझे वुपन्दान है 
लिए सौंप देते । कहते, बहनों पर यह सदया त्याग है। पर सब बहनें 
जेवर दें, यद सम्भय नहीं था झोर पैसे वो बहू सोडा देते पे । तब बयां 
किया जाय ? रांदी में एक बहन ७ सोता सोना धौर दूसरी पौच सी वर 


दिनोवा के यत्ष में श्६५ 


खसाईं। मैंने सोचा कि रुपये तो लेंगे नही, फिर बया करें ? पर एक वार 
देकर तो देसें | में उद बहनों को लेकर गई । विनोवाजी ने रुपए सेकर 
भेरे हाथ में दे दिए। तब मेने कहा कि चलो, अ्रच्छा हुमा । रास्ता 
खुला ।इस तरह कूप-दान में रुपए लिये जाने लगे । जब कृष्णदासभाई 
मिले तो बोले कि भाप तो विनोबाजी से भी धढ़कर निकली कि उतको पैसा 
सेना सिस्ता दिया । विनोबाजी इसीलिए कहा करते हैँ कि जानकीयहन 
'प्रपवाद' है। 


* बेह £ 
उपसंहार 

मेरी कया पूरी हुई, पर जीवन-यात्रा श्रभी जारी है। नौ बरस की 
उम्र में जावरे से वरधा श्रपरिचितों के बीच रहने गई । छोटी-सी कच्ची 
उम्र में ही माता-पिता से जो संस्कार मिल सके, उनको लेकर समुराल 
गईं | जब होश सम्भाला तो सास झौर दादा-सेसु र का माया उठ चुका था। 
जमनाजालजी से सम्पर्क भौर परिचय बढने लगा भर उन्होंने मेरा जीवन 
अपने विचारों के अनुकूल ढालता शुरू कर दिया । लेकिन वे अपनी कोई 
भी इच्छा मुझ पर लादते नही थे । जो वात अच्छी होती थो, उस भोर 
इशारा मात्र कर देते थे । इस प्रकार जीवन चल रहा था कि गांधीजी 
भ्राये । उन्होंने तो हमारे जीवन में तूफान की तरह प्रवेश किया | सारा 
जीवन बदल गया । उसके वाद विनोचाजी से परिचय श्रौर सम्पर्क बढा। 
इस प्रकार मेरा जीवन झाज जो कुछ है, वह माता-पिता के संस्कारों के 
अलावा जमनालालजी, बापूजी भौर विनोबाजी का बनाया हुप्रा है । बापूनी 
को तो भ्रपनी जीवन-साधना करने में प्रयत्न करना पड़ा था । उन्होंने 
नियम से, हढ़ता से, परिश्रम से भ्रपना जीवन साधा । विनोबा के लिए 
सब सहज है| इस प्रकार इन तीन साधकों और महापुरुषों के निकट 
सम्पर्क में रहकर और अपनी झकित भर प्रयत्न करते रहने पर जैसी में 
बनी और हूँ, उसकी ऋलक इस पुस्तक में है 

रह-रहकर मेरे मत में प्ह विचार उठता है कि यह कथा क्या किसी 
के काम की होगी भो ? लोग इसमें से क्या लेंगे ? मेरे पोते-्पोती तो इसे, 
जब यह लेख-माला के रूप में निकल रही थी, पढ़कर इसके कुछ प्रसंगों की 
हँसी उड़ाया करते थे । मेरे बड़े पोते राहुल ने तो एक दिन बचपन की मेरी उसे 
घटना का जिक्र करते हुए, जब कि मेरी सास ने मुझे व जमनालालजी को 
एक कमरे में सुलाया था भ्रौर जमनालालजी ने मेरे पैर में चिकोटी काटी थी, 


उपसंहार श्६्७ 


पूछा, "दादोजी, झ्ांप तो सो गई थी | झापको कैसे पता चला कि दादाजी 
ने चिकोटी काटी 2” मेने उससे कह्दा, “परे राममार्या, तूने भर भी कुछ 
पढ़ा या इसीपर ध्यान गया ?” इस तरह मुझे शंका हो है कि यह किसो 
के कुछ मतलब की होगी या नहीं ? दुनिया में पढ़ने को और मनन करने 
को इतना पढ़ा है तो उसमें भर कोरे कागजों को काला करके कूड़ा क्यों 
बढ़ाया जाये ? पर कई ऐसे भाइयों को तरफ से, जो इस श्रकार के संस्म- 
रणों में दिलचस्पी रखते हैं श्रोर भ्रच्छा समभते हैं, सूचना झ्नाईं कि इन्हें 
पुस्तक का रूप देना चाहिए । कुछ का विद्येप श्राग्रह भी हुआ । हार कर, 
में इसके लिए तैयार हो गईं । 

मेरे जीवन पर जिने तोन महापुरुषों की गहरी छाप पड़ी, उममें 
जमनालालेजी भौर वापूजों तो भ्रब रहे नहीं । विनोबाजी हैं। पर वे तो छोटे 
भाई के जैसे लंगते हैं। उनके पास जाने में मुक्के जरा भी डर नही लगता। 
बापूजो के सामने जाने में डर-सा लगता था । उसका एक कारण यह भी 
हो सकता है कि जेर्मनालालजी मे उनको पिता माना था, सो मैने भी प्रंत:- 
करण के किसी कोने में उनको ससुर-सा समभकर उनका डेर बँसा लिया 
हो। जमेनोलालेजी से तो उनके कामों को लेकर एके प्रकार की ईर्ष्या-सी 
होती थी ॥ उनसे.लड़-कगड़ भी लेती थी। उनको राजो रखने का भी 
प्रयत्न करती थी; पर इंने दोनो के चले जाने से एक पभाव॑-सा, रीतापन- 
सा भह॒सूंस होता है। बह उने दोनों की मृत्यु के समय नहीं महसूस हुओ 
था। भुझे अन्दर से काम करने की प्रेरणा होती है ॥ उत्साह भी है। पर 
कोई हाथ पकंडू करे काम करा ले, ऐसा मन में होता रहता है । विनोबा- 
जी के भूदा् में, कूपदान में, मने लगता है, भ्रच्छा भी लगता है, काम भी 
करती ही रहती हूँ, पर हो नहीं पाता। शक्ति भी भ्रब शरीर में दिन-पर- 
दिन कम हा होती जाती है, लेकिन रह-रहकर येह बात मन में भाती है 
कि कोई खींचकर केम करा ले । 

' जब कांमे-काज मे लंग जाती हूँ, घूमती रहती हैँ तब घर के लोगों 
का खंयांल तेके नहीं भाता । पहले भी यही हाल था । भ्रेब भी यही है । 
पर जब परिवार के वीच रह जाती हूँ तो फंस जाती हूँ । थों से लड़के, 
सड़कियां, दामाद सुखो हैं, अपने-अपने काम-धम्धे में लगे हैं। उनकी मुझे 


श्ध्ष मेरी जीवन-यात्रा 


किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है । किसी को किसी प्रकार का दुव्यंसन 
नहीं है । भ्रपनी झवित झोर सामर्थ्य के श्रनुसतार सब सेवा-कार्य मो करते 
ही हैं। यह मेरे लिए कम सन्‍्तोष की बात नही है। थोड़ी-बहुत चिन्ता 
है तो वह कमल झौर मदालसा के स्वास्थ्य की । मदालसा ने तो श्री महा- 
बीरप्रसादजी पोद्दार द्वारा संचालित प्राकृतिक चिकित्सा-केन्द्र में रहकर कुछ 
चिकित्सा कराई भी भर वह वहाँ श्रधिक रह पाती तो मेरा विश्वास है 
कि भ्रच्छी भी हो गई होती । 

कमलनयन अपना जीवन जरा नियमित बनाले, कुछ व्यायाम भर 
खान-पान में नियमित बने तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाय । पर वह 
किसी की सुने तब न ! जो उसे ठीक जंचता है, वही करता रहता है । 

मेरी श्रपनी तवीयत जब कमी खराब होती है तो में तो प्रपनेको 
इजाज और दवा-दारू के मामले में महावीरप्रसादणी पोह्ार और राघा- 
कृष्ण के हाथ में सौंप देती हूँ । पोद्दारजी की तो बातों से ही श्राधी बीमारी 
दूर हो जाती है । राधाकृष्ण कभी-कदास पास होने पर अपने होम्योपैयी 
के बकस में से ४-६ गोलियाँ दे देता है भौर उससे आराम भी मिलता है। 
पर मुझे प्राकृतिक चिकित्सा पर पूरी श्रद्धा है। भवले को में श्रमृत-तुल्य 
मानती हूँ झौर उसे बाँटती रहती हूँ । मु 

कभी वरधा, कभी दिल्‍ली, कभी वम्बई और कभी विनोब्जी के 
साथ घूमती रहती हूँ | सबसे ज्यादा संतोप मुझे वियोवाजी के पास मिलता 
है । बम्बई में तो मेरे आकर्षण का केन्द्र मेरी तीव सहेलियाँ--भ्रीमती 
शारदादेवी बिड़ला, सरस्ववी देवी गाड़ोदिया झोर शातोबाई पित्ती हैं । 
यो विचारों में हम सब भिन्‍न हैं, पर बंबई में जहाँ कोई सभा-सम्मेलन हो, 
कथा-कीतेन हो या तालाबों में तहाने जाना हो, तो हम चारी इकट्ठी हो जाती 
हैं। पर इस मंडली में घूमते-घामते भी, खादी, प्राकृतिक-चिकित्सा, गो -सेवा 
और सबसे ज्यादा कूपदान में अपनी शवित्रमर कोशिश करती रहती हूँ । 
साथ ही बापूजी और जमनालालजी की भ्रात्मा से सदा यह झश्नीर्वाद 
मागती रहती हूँ कि इस चोले से जितनी सेवा हो सके, करते रहने की 


प्रेरणा वह देती रहे । 
बहुत दिनों पहले मेंने प्रार्थना-स्‍्वरू्प कुछ तुकबंदियां. रची थी । 


उपसंहार 
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हविता करना में दया जानूं ! पर मन में जो भाव भाये, वे उत्देन्सीघे जोड़ 


लिये थे । उन पंक्तियों के साथ यह कथा समाप्त करती हूँ 
है परम सृष्टि-करतार, 
सानूँ में तेरा उपकार ! 
दिया पत्ति मुझको घपन समात 
दिये सब साधन झो” सब साज 
धाम, धन, बुद्धि, कुटुम्ब, समाज 
कमी ढपों दया-धरम को को 
बनाझो सेरा हृदय उदार, 
हे परम सृुप्दि-करतार ३ 


रूप बिन खूब बचाई जो 

रुप बिन खूब सम्माली जो 

मिलता जो यदि रुप तो मे 

प्राकाशं उड्ती जी 
किया ठुमने मेरा उपकार, 
है परम सृष्टि-करतार ॥ 

संगति ग्रांधी अ्रल्वेले फो 

लाज बचाई इस मेले फो 

प्रन्‍्त में को कंसो खिलवार 

बताभो डुनिया के रचनार। 

है परम सृत्टि-करतार ॥ 
लगाई ठुमने दाब्ण चोट 
दूर करने को मेरी खोट 
जगाने फो प्थवा हे देव, 
छुड़ाने को ममता को टेंच ? 

तुम्हारे साया अपरम्पार, 


है परम सुच्दि-करतार। 
मान से तेरा उपकारव॥ा 
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€. 


“मंडल द्वारा प्रकाशित संस्मरणात्मक साहित्य 


मेरे समकालीन (गांधीजी) सजिल्द ५) 
अपने समय के बड़े नेता से सेकर सामान्य जनसेवक तक 

के विषय में गांधीजी द्वारा लिखे मार्मिक संस्मरणु। 

बाप को कारावास-कहानो (सुशोला नेयर) समिल्द १०) 
भाधीजी तथा उनके समी-साथियों के भागाखाँ-महल में 

इक्कीस मास के बन्दी-जीवन का हृदयस्पर्शी वृत्तान्त--शिक्षाप्रद 

उपन्यास-सा रोवक । 

बापू के भाश्रम में (हरिभाऊ उपाध्याय) १) 
भ्रांधीजी के ससगं की छोटी-छोटी पर महान घटनाश्रों का 

वर्णन--ऐसी घटनाएँ जो जीवन पर गहरा झसर डालती हैं। 


बा, बापू भोर भाई (देवदास गांधी) ॥) 
वस्तूरवा, ग्रांधीजी व हरिलालभाई के हृदयरपर्शी 
संस्मरण। 
२) 


राष्ट्रपिता (जवाहरलाल नेहरू) 
नेहरूजी द्वारा लिखी गांधीजी की जीवनी झौर सिद्धान्त-व्याख्या। 

मानवता के ऋरने (ग. या. सावलंकर ) श॥) 
श्री भादलकरजी ने कुछ वन्दियों की सच्ची घटनाएँ 

इस पुस्तक में दी हैं, जिनमें मानवता की निर्करिणी वहती है। 


में भूल नहीं सकता (कैलासनाय काटजू) रण) 
व्यवित तथा श्रदालती सुकदमे के रोचक संस्मरण 
डायरी के पन्‍्ते (घनइयामदास बिड़ला) १) 
दूसरी गोलमेज-परिपद्‌ (लन्दन) के बवसर पर महात्माजी 
के साथ के रोचक व तथ्यपूर्ण संर्मरण । ॒ 
डे 


झ्रमिट रेखाएं (सम्पा०--संत्यवती मल्लिक) 
मामिक सस्मरणों और भाव-चित्रों का अ्रपूर्व संग्रह । 








हमारा जीवनों-स्राहित्य 
१. आन्‍्पकपा 


(ंदीरी) 
२ मेरी रहानी 

(रबाइसलान नेडस) 
३ मेरी मुक्ति के श्ह्लो 


(टच्ट्ाब) 
४. मेरी नोदतब्याझा 


(उनझेदरेदी बशर) 
५. शोदनअनात 


(प्रमृदय गादी) 
&, श्रेषार्षो जमनाठाउत्री 


(दरिनाऋ इयाष्याप) 
७. गांधी को कहानी 
[सुई खिकिर) 
<. एड बदन महिला 
(विनायक तिवारी) 
वा 


